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सोपीनाथ सेठ हारा नवीन प्रेस, विरली से झुश्ित । 
राजकमत्त पब्लिकेशन्स लिमिटेड द्वारा भारतीय 
विश्वाभवन बंबई के लिए प्रकाशित । 


आशलुख 

श्री कन्दैयालाल माणिकलाल मसुशीजी की साठवीं जन्म तिथि 
(३० दिसम्बर सन्‌ १६४६ ) के सुअव्सर पर उनकी अगशणित द्ोक- 
सेवाओं के प्रति सार्यजनिक कृतज्ञतत प्रकद करने के क्लिए बभ्यई के पु 
सागरिकों ने जो प्रशस्त योजना बनाई थी उसका एक मुख्य अंग श्री 
गुशी हिन्दी-अभिनन्दुन-ग्रन्थ प्रकाशित करना भी था। तदनुसार श्री 
सुन्शी हिन्दी अभिनन्‍्दन अन्य समिति से यह कार्य आदरणीय शी झुनि- 
जिन विजयजी को तथा म्ुझकों सॉपा । कई कारणों से यह मन्‍थ अभी 
तक प्रकाशित नहीं दो सफा और ऐसा प्रत्तीत होता दे कि इसमें अभी 
आर विक्षम्ब होगा इसलिए यह निश्चय किया गया कि श्रभी एक एसी 
छोटी-सी पुस्तक प्रकाशित की जाय जिसमें भुन्शीजी की लंक्षिप्त जीवनी 
ही तथा उनके भन्धों का पूरा परिचय हो | अभिननन्‍दुन-समिति ने यह 
भार मुझ पर सोंपा और मेंने हप॑पूर्वंक उसे स्वीकार भी कर लिया। 

श्री मुन्शीजी ने अपनी शाधह्ू-सेबा, साहित्य-सेवा, समाज-सेवा, तथा 
संस्क्रत सेचा के अ्रनवरत आर अशणित कार्यों से जो कीत्ति, प्रसिद्ध 
और लोक प्रियता उपार्जिस की है वह स्वयं इतसी प्रभह्रभ है कि सुन्शी 
जी का परिचय देनेकी भ्रावश्यकंता दी नहीं रह जाती। वे भारतीय राष्ट्र- 
सभा के अ्रग्मणी नेताओं में रदे हें । गुजराती का एक-तिद्दाई साद्दित्य 
उन्हीं की साहित्य की साधन! का परिणाम दै। अर्खंड भारत आनन्‍्दो- 
छान का पुकाकी नेतृत्व उन्होंने ही किया है। जोकमंच से दिन्दी को 
राष्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने की उन्होंने घोषणा की दे । श्रपनी 
रघनाथ्ों और वक्‍तृताओं के हारा भारतीय संसक्षति की अच्कृष्टता का 
उन्होंने डद्घोष किया दै। भारतीय विद्यामबनके अल्तर्गत संस्कृत, अंग- 
रेज़ी , ज्ञान-विशान, कक्ा-कोशज्ष आदि की शिक्षा का उन्होंने आयोजन 


( ६) 
किया है । मद्य-निषेध्च के आन्दोलन के लिए उन्होंने ही सतत प्रयत्त 
किया हे । पिछुले छांग्रेली सन्न्रिमंडल के समय शृहसचित्र के रूप में 
साम्प्रदायिक दंगीं का सफलतापूचक तत्काल दमन करके जो इन्होंने अपने 
व्यवस्था-चातु्य का परिचय दिया था उसे आज तक लोग स्मरण कर 
रहे हें । 

ऐसी बहुमुली प्रधृक्तिवाले प्रतिभाशीज् पुरुष के विषय में, या 
उसकी रचनाओं के विषय में लेखनी चत्ताने से पूल अपने सामथ्यं की 
परीक्षा कर लोना भी मेरे लिए आवश्यक था| किन्तु बाबा विश्वनाथ की 
कृपा से हमारे मिन्रों ओर सहयोगियों ने मेरा कास सरस् कर दिया । 
जहाँ तक जीवनी का प्रश्न था, चह वो स्वयं मुन्शीजी ने द्वी भ्रात्मकथा 
के रूप में लिख दी थी। मेरे मिन्र श्री भद्देन्द्रकुमार शास्त्री नें जीवन- 
चरित्र की सब सामझी संकल्लित करदी ,मुर्के कवज भाषा का संस्कार देना 
भर रह गया था। 

मुन्शीजी की अंगरेजी पुस्तकों के सम्बन्ध में भेगे श्री कन्हेया- 
लात सुन्शी ढायमंड जुबिल्ी कमिटी द्वारा प्रकाशित 'मुन्शी।हिज् आ८ट 
एंड' बक्क! नामक ग्रन्थ से सहायता ली | इस प्रकार लगभग एक वर्ष में 
प्रन्‍्थ ने अपना यह रूप धारण किया । 

इस ग्रन्थ के लेखक कार्य में दो मित्रो ने बहुत सहयोग दिया है--- 
एक तो काश।के आं। श्यामनारायण पांडेने जिन्होंने जीवन-चरिन्न भांयकी 
सुन्दर प्रतिक्षपि की, और दूसरे श्री महेन्द्कुमार मानव, जिन्होंने गणेश 
का काम किया श्र्थातव्‌ जो में बोलता गया इसे बेग से क्िखते गए । 
में अपने इन मित्रों का हृदय से श्रामार मानता हूँ। 

हमें श्राशा और विश्वास है कि म्ुुशीजंके जीवन-चरिग्रसे और उनकी 

कृतियोंके परिचय से दिन्दीके सहृदय पादक्ोंका श्रवश्य सनोरंञन द्वोगा । 
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भ्रगुकच्छ के मुन्शी 

सम्पूर्ण मद्दीदक् को ज्षत्रियह्वीन कर देने को कुक्षिश-प्रतिशा लेकर 
भगवान्‌ परशुराम ने अपने परशु की प्रचणड धारा में पड़ी हुईं जिस 
माहिष्मती नगरी को विध्वस्त कर दिया था घह किली समय नमेदा तट 
पर कसी हुईं धनवान्य पूर्ण, जन-संकुल्ा, परम सुन्दरी नगरी थी । इस 
महाविनाश के दोता की रुखति को चिर-नवीन बनाये रखने के लिए 
आज भी नर्मदा के सागर-लंगस पर दृहैज ग्राम के पास वाले लुवारा 
ग्राम में परशुराम तीर्थ समवस्थित है । मदह्ाभारतके वनपथे में भी सांकेद 
के ठीक सामने सार्गत्र च्यवन के बेंदूर्य पर्वत का डरलेख किया गया है। 
यह आज का भड़ोंच बौद्ध काल से दी स्टगुकच्छु केमाम से श्रसिद्ध हैं, 
ओर यदाँ सगु ऋषि का धत्यन्त प्रायीम मन्दिर भी बना हुआ दै । 

अपनी प्राचीनता के इतने प्रमाण केकर सागत |आहाणों का एक 
बढ़ा संमुदाय इस प्रदेश को परम्परा और संसक्ृति की रक्षा का पुण्य 
फाये करता हुआ अभी तक इस प्रदेश में रहता चक्षा आया दै। गुजरात 
में जब तक चप्निय या दिन्वू राजाओं ने शासन किया तब तक ये आाह्मण 
भी शर्मा और भागव का अछ्ल खेकर निरन्तर फूल्ते-्फलते रदे किन्तु 
जब गुजरात सी यवतों के करवाल का पानी पीमे को विवश हुआ तब 
वर्णाध्षम मर्थादा को भो बढ़ा गदरा ऋणका लगा और उस मटके ने 
अद्ास्थी विभों को भी एक बार विचक्तित कर दिया। रा्क्रय-सन्नाज्ञण के 
याम्म्रिक झंग्र बनने की जो तृष्णा विरकाल्ष से मनुष्य की उदात्त वृत्ति 
को पराभूत करती रही दै उसके ये आद्रण भी अपवाद नहीं बन सके, 
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भौर इलीकिए जब झुऱल् भारत के सम्नाद बनकर भत्ती भाँति जम 
गपु थे तभी इन्हीं भागों में से एक श्री नन्‍्दलाल जी दिल्‍ली पहुँचे 
और राजकीय कार्यालय में लेलक बच गएु। काव्य-रसिक बादशाह 
मुहम्मदशाह आलभगीर ने फ़ारसी के सुकवि श्री नन्‍्दलजालजी की 
कविता पर मुग्ध होकर उन्हें मु'शी बना दिया और यह अ्धिकार-पत्र 
दे दिया कि भड़ाँच के प्रत्येक गाँव से एक-एक रुपया डगाद कर 
भेजा कर । 

इन्हीं नन्‍दलाढा सुशी के पुत्र थे हरिवल्लभमी जिन्होंने अपनी 
पुक-मात्र कन्या का विवाह किया मधुभाई 'वियासा' के पौत्र केशुरदास 
से, ओर केशुरदालस को भी शाहआलम ने झु'शी पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर 
दिया। इसे प्रकार मातृ-पक्त की मुन्शीगिरी पितृ-पक्ष को प्राप्त द्वोगई 
ओऔर श्वृगुवंशी ब्राह्मण परिवार मु शी परिवार कदलाया जाने लगा । 

इसी परिवार की परम्परा में श्री माणिकलालजी भी थे जो बारह 
रुपये मासिक की नोकरी से उच्चति करते-करते डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कह्मक्‍्टर 
हो गए थे। श्री माणिकलालजी ओर उनकी साध्वी धर्सपत्णी तापी 
आईं दोनों आदश्श द॒म्पति थे, आदर्श गृहस्थ की इच्छा और मर्यादा का 
निर्वाह करते थे । शीज्ष और विनय की अक्षय विधि के साथन्साथ 
माणिकलालजी में निष्कपटता और स्पष्टवादिता भी थी। क्रोध ओर 
आवेश उन्हें शपशे नहीं कर पाता था। यदि भूजले-भदके कभी आँखों में 
रोष आ भी गया तो वह उनके संयम के आगे टिक नहीं पाता था,पवन 
से उड़ाये हुए धादुल के समान चंण-भर में लुप्त हो जाता था। वें 
स्वभाव के इतने सरक्ष थे कि कोई भी अपँची अत्यन्त तरलता के साथ 
उन्दें उप सकता था। उनका हृदय शिरोष के कुसुम के सभाव कोमल 
था और उनका मन दपण के समान स्थच्छु। यदि वे एक शब्द बोढ 
देते थे तो उसकी प्रामाशिकता पर तके नहीं किया जा सकता था। यद्यपि 
थे उठाकर नहीं हँलते थे किन्तु उनकी बातों में सरस विभोद भौर शील्ष- 
शुण्छे हास्य अवश्य रहता था। यद्यपि उन्होंने बहुत ऊँची शिक्षा. वहीं 
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पाई थी किन्तु अपनी सातृ-भाषा गुजराती के वे कुशल लेखक ओर मधुर 
बक्ता थे । 

श्रीमती तापी बाई ने उन्हें घर की चिन्ता से घुक्त कर दिया था । 
ग्ररन्‍्धती और अनुसूया की परम्परा में सधी हुईं पृतिश्चता के समान 
उनका सम्पूर्ण आयास पति को सुखी करने में लगा रहता था भर इस- 
किए वे ग्रदस्थी के देवी सुख की साज्षात्‌ प्रतिमूर्ति थीं। अनिद्य और 
अविरल्न स्नेह के सुधा-लागर में संनिमग्न होकर वे अपने पति के अजित 
धन की सुब्यवरस्था करती थीं और जब घर के काये ले मुक्त गुहिणी को 
गृहपति अपने पठित और अनुभूत विषयों और घटनाओं की कथा ' 
सुमागे लगते थे तो भक्त की अविचल मुद्दा साधकर एकाम्र इष्टि से चह 
अपने इृष्टदेव का रूप पान करती हुईं पुकेनिष् होकर सब सुनंती रहती 
थीं। वे जो कुछ करती थीं उसका श्रेय पति को दे देती थीं ओरोर 
पति भी उस रनेह-मूर्ति की त्याग-्सावना का आदर करते हुए उसको 
सम्भति बिना डँगलों तक म हिलाते । वे दोनों एक दूसरे में इतने पूण 
ही गए थे कि जीवन की पूर्णता के ल्लिए उन्हें क्रिखी की भिन्रता या 
फ्रपा फी आवश्यकता ही नहीं रद्द गईं थी । 

इन्ददीं दोनों के भअखएड स्नेह के साक्ात्‌ फल के समान, प्राकृद 
जन्म के सुक्ृतों के परिणास के समान इस स्निग्ध युगल्न के घर में 
सत्त्‌ १८८७ के दिसम्बर मास को उनतीसवों तिभि, पौष मास की 
पूर्णिसा को मध्याह्ष-काल में जन्म हुआ एक बालक का जिप्तके कोमल 
अंगों को धघवलता में भाषी महत्ता की ज्योति सहसा शफुरित द्वो उठी । 
बड़ी प्रतीक्षा के पश्चात्‌, बड़ी मनौतियाँ सानते पर भगवान्‌ कृष्ण के 
समान थद्द भी दछुः प॒त्रियों पर जनमा था इसीकिए “इसका भाम' रख 
दिया गया “कन्हैया! 


१ 


शेड 


कमुभाई 
बचपत्र में क्दैया का स्वरूप और स्वभात्र भी ऋन्‍दैया जैसा दे 
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था। सात वर्ष की अवस्था तक ये कमर में करधनी, हाथ में सोने के कड़े, 
कानों में मोतियों की लड़ी भोर द्वाथ में धनुष बाण खिये हुए विनोदी' 
स्वभावसे मन्दिरोंमें खेलते-फिरते थे। उस समय इनकी साता ने इनको 
ज़दय करके अनेक पद्‌ बनाये थे जिन्हें वे गाया करती थीं । ' 


गुजराती नामकरण के अनुसार बचपन में हृथफा नाम कनुभाई 
था और सन्‌ १६१३ तक ये कनुभाई ही कहलाते रहे । ये अधिकतर 
अपने पिता के साथ ही रहते थे । सन्‌ १८६६ और १८३७ में ये अपने 
पिताजी के साथ सूरत में ही रहते थे जहाँ दोपहर के समय एक: 
अध्यापक इन्हे पढ़ाने के क्षिण आते थे | ये गणित से बहुत भागते थे 
परन्तु खिखने-पढ़ने का व्यसन इन्हें बहुत था। सनन्‍्ध्या के समय इनके 
पितामी 'रोडिंग विदृशाउट टीअसे' ( बिना रोये पढ़ना ) नामक पुस्तक 
में से इन्हें अंग्रेजी पढ़ाते थे । उनकी इच्छा थी कि बेदा शांलनाधिकारी 
थने; इसीलिए बचपन से द्वी इनके पिता ने इन्हें बेसी ही शिक्षा वेने की! 
व्यवस्था की थी। वे कभी-कभी रात्रि को भोजन के बाद तबला भी 
बजाते थे और मन्द रुपर से गाते भी थे किन्तु अ्रपनी पुन्नियों के वेघप्य 
के पश्चात्‌ उन्होंने गाना-बजाना छोड़ विया। 


इन्हीं दिनों इनके यहाँ बीकानेर से एक नाठक-मण्डली आई ॥ 
उसके नाटक देखकर इनकी नायकों की ओर अभिरुति बढ़ी । बढ़े घर 
के होने से ये स्वयं तो उसमें भाग नहीं से सकते थे परन्तु उसकी 
व्यवस्था देखने ये प्रतिदिन जाया करते थे । उस्ती समय इन्द्रींने शक्कर 
नामक एक बालक को अपना मिन्र बनाया। उससे ये पाउश्र लगाना, 
पेटीकोट पहनना, भूठे बाज बाँधना आदि सब चुपचाप सीखते थे और 
जब कोई नहीं होता था तब कोठरी बन्द करके, सामने दु्पंण रखकर, 
कमर पर द्वाथ रखकर ये थोड़ा-थोड़ा तृत्य सी करते थे और अद्दर्तिश 
लाटकीय कण्पनाओं में मस्त रहते थे । श्री मुंशी के मानस पर प्रा] 
हुआ बचपन का यह संस्कार -ही इन्दें सफल नाटककार बना सका दै। 
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$ हे; 
यज्ञोपबीत संस्कार 


सन्‌ १८६६ ठक कनुभाई यज्ञोपवीत के योग्य होगए थे। ग्रतएच 
इनकी माता इन्हें भड़ोंच के आई । यज्ञोपवीत में अभी एक महीने का 
विज्ञम्बर था अतएुव भडोंच में ही गुजराती की पाँचवीं कन्ना में इन्हें 
प्रिविष्ठ करा दिया गया । परन्तु, जेसे-जेसे यशज्ञोपवीत का समय पास 
आता गया वेसे-वेसे ये ब्राह्णत्व की कत्पना में भिमरन होते गए, मानो 
किसी अ्रज्ञात महासागर को तेरने के लिए तत्पर होकर ये किनारे पर 
खड़े हुए हों। ये विचार करते थे कि में ऋगु, परशुराम, वशिप्ठ, 
विश्वामित्न ओर व्यास की पंक्ति में आकर क्या उनके जेसा हंड्े-सकू'गा 
यह भयक्ूर संशय इनके छोट-से हृदय को अद्दरनिश भथा करता था ६ 
गुजरात की प्रथा के अनुसार जब कनुसाई हाथ में यक्ञोपपीतत लेकर 
बड़ों की आशा लेने के क्षिए. उठे तब इनकी आँखों में पानी ओर 
हाथ में कम्पन था । परन्तु इन्हें चिश्वास दो रहा था कि भेरे पूर्व 
निरन्तर मेरी सहायता कर रहे दें । यज्नलोपचीत पहनकर ये अपनी 
गस्भीरता में मर्न होकर तनिकाल संध्या कप्ठरुथ करने त्रग गए | थे भी 
भ्गु ऋषियों में मिलकर मद्र्षि बन जाना चाहते थे । मानसिक संस्कारों 
का पोषण करके,भूतकाक्ष को सजीवनकर देने वाज्ी सांस्कृतिक विधियों 
हमारी संसकृतिकों केसे सुदृढ़ करती दें इसके ये जीवित आदर्श बने। शेशु- 
वावस्थामें इमके चित्त पर पढ़ी हुईं यह भावना आज सूलिरूप में सबक 
दिखाई दे रददी है । उसोके फलस्वरूप श्री स्ु|शी भारतीय-संस्कृति के 
विविध अज्ञों को धुनरुष्मोवित करने के लिए आज प्राशपण से चै८2$ 
कर रहे दें । 

पस समम ये पक्के ग्राह्यण थे । मिथ्या जप करने ब्रात्रों के प्रति 
इसको बढ़ी घृणा थी । तब्न ये विचार करते थे कि मिथ्या जप करने वालई 
के कारण ही पृथ्वी पर मानवता की अधोगरति हुईं दे और इसी गरुभौर, 
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विचार के परिणामस्वरूप ब्राह्मणत्व का उद्धार करने के शुभ आशय से 
इन्होंने एक पुस्तक लिखनी प्रारम्भ की जिसका नाम इन्होंने रखा 
“आह्यणों का कतेब्य / इस पुस्तक के आरम्भ में मिथ्या जप करने वालों 
के प्रति बढ़े कड़े आज्षेप किये गए थे । थोड़े दिनों के पश्चात यह 
पुस्तक अधूरी छोड़कर इन्होंने एक डायरी लिखनी प्रारम्भ की | डायरी 
जनवरी १८8७ से प्रारम्भ की गई थी जिसके प्रारम्भ में नांदीरूप से 
भतृ हरि का यह प्रसिद्ध श्लोक अद्वित किया गया था । 

प्राणाधातान्निवृत्ति: परधनहरणे संयमः सत्यवाक्य॑ 

काले शक्त्या प्रदान युवतिजनकथा मूकभावः परेषाम । 

तष्णाखोतो विभज्ञो गुरुषु चर विनयः स्ंभूत।नुकस्पा 

झामान्य: सवशास्त्रेष्वनुपदहतवि धिः श्षेयसायेष पम्थाः ॥ 

| जीवहिंसा ले करना, दूसरे का धन न लेना, सत्य बोलना, 
रचित अवसर पर शक्ति के अजुखार दान देना, दूसरों की सित्रियों की 
बातें चलने पर खुप रहना, ज्ञालच न करना, बढ़ों का आदर करना, 
शास्त्र के अनुसार आचरण करता ये ही श्रेष्ठ मार्ग है। ] 
यज्ञोपवीत के तीन वर्ष बाद जब इनके पिता भड़ोंच में डिस्टिक्ट 

डिप्टी कल्लेक्टर होकर गये तब ये भी सूरत से भ़ोंच चक्के आए । इन 
चधों में श्री झुशीजी, की पढ़ने की ओर अधिक अभिरुचि बढ़ी । इन्हीं 
यर्षो में श्री सुशीजी ने एलेग्जांदेर ड्यूमा के “श्री मस्केटीअर्स! आदि' 
उपन्यास पढ़े ओर इनकी आंखों के सामने नवीन सृष्टि का निर्माण होने 
क्गों । इन कथाओं में ये इतने सग्स रहते कि सांख कोने तक का इन्हें 
अवकाश नहीं था। दुर्तान्या, भ्राथोस, मिल्लादी, आजिकोन और दल्ला 
विलियेर इन सबका इन्होंने बार-बार पारायण किया। पीछे तो ड्यूमा की 
सृष्टि इन्हीं की सृष्टि बन गई । इन्होंने १४२९४ में जुध वेरसाई और 
आयटेडलो पढ़े परन्तु एक अपरिचित प्रेच्क की दृष्टि से नहीं, वरत्र इस 
अकार मानो वर्षा के पश्चात्‌ कोह अपना दी घरवासी मिलने चत्ना आया 
दी । सुशीरी के लिए ड्यूमा केवल उपन्यासकार नहीं है, बद्द इनकी 
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कल्पना-सष्टि का एक विधता है। इसका ऋण मु'शीजी ने कभी अस्वी- 
कार नहीं किया दे । उपन्यास लिखने की कल्ला में ड्यूमा मु शीजी का 
पेरणा-गुरु बना रहा है। 


४ झ ॥ 
बर गाजा 


सन्‌ १६०० ई० में हमारे देश में मर्यंकर अकाल पड़ा। वागरः जिले 
में दुष्काल ने अत्यन्त घिकराल स्वरूप घारण कर लिया था । यह' जिला 
इनके पिताजी: के अधीन था इसलिये उन्हें बहुत दौड़-धूप करनी पढ़ती 
थी । फलस्वरूप इनके पिताजी बीमार हो गए, भआाँखों पर सूजन छा 
गई,छाती भी सूज गईं ओर उनकी सूटति नष्ट द्वोने क्षगी | मद्दीनों तक वे 
रुत्यु भोर जीवन के मूले में फूलते रहे | एक दिन संध्या को ऐसा प्रतीत 
हुआ कि अब पिताजी राध्ि नहीं बिता सकगे । चारों भर रोना-पीदना 
मच गया । सु'शीजी को माता महद्दादेवजी के मन्दिर में चल्ली गईं और 
घरती पर शिर टेक कर प्रार्थना करने लगीं कि पति के पद्ल्ले मेरी रूत्यु 
ही जाय । इनकी बदलें भी एक के बाद एक भहादेवजी के मन्दिर में 
प्राथना कर आई कि पिताजी को बचाकर उनके बदले में हमारे प्राण छे' 
हों । उस समय म्रु'शीजी के मन में भी विचार आया कि साता का भौर 
बहनों का जीवन छेकर महादेवज्ञी पिताजी को जीवित नहीं. करना 
चाहते हें पर सम्भवतः मेरे प्राण दोकर पिताजी को जीवित कर दें । ये 
भन्दिर में गये। दीपक मंद-मंद जल रदा था। इन्होंने धथ्ची पर सिर 
रखकर प्रार्थवा की 'भगवान्‌ ! आवश्यकता हो तो झुझे ले लो परन्तु 
मेरे पिताजी को बचा दो ।' चन्द्रशेशर हृदय वाले थे | उन्होंने न तो 
उन्‍्दीं में से किसी के प्राण किये और भ उनके पिताजी के दी लिये । 

इनके पिताजी भ्रच्छे तो हुए परन्तु जीवन से उसका विश्वास हइढ 
गया ओर झपने एक-सान्र पुत्र क्रा घिवाद् तत्काल कर देने को वे उत्सुक 
दो उठे । छप्त समय कलुभाई तेरह बे के थे भर अभी मैदिक सें 
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पहुँचे थे । इनकी भावी पत्नी भी थी तो नो वर्ष की परन्तु ल्वगती थी 
केवल्ञ पांच ही बर्ष की । यद्यपि कनुभाई उल समय अपना विवाह कराना 
नहीं चाहते थे परन्तु पिताजी की इच्छा पर अपनी इच्छा की बल्लि देकर 
अन्द्रोंने आठ वर्ष की बालिका लच्मी से विवाह कर लिया | 
लच्मी सचमुच लचभी थी और ज्ञच्मी होकर द्वी घर में आगई' । 
इसीलिए लच्मी को सु'शी जी अति लष्मी कद्दते थे । अपने पिता 
के घर में ही लच्मीदेवी ने आयोके प्राचीन स॑स्कारोंकी शिक्षा पा क्री थी । 
सीन-चार वर्ष की अवस्थामें ही उसका वाग्दाने हो सुका था ओर आउव 
चष में विवाह । वह उच्च कुल में पत्नी थी अतः पति को देवता 
मानकर तथा सास को माता समझकर वह पूर्युझप से मक्ति करती थी । 
सास ने भी पूर्ण चात्सक्य के साथ इसे सब कुछ लिखा-समझक्काकर 
अपने पुत्र के अनुरूप यनने के योग्य भमरसक शिक्षा दे दी थी। अति- 
लच्मी को आय॑ रुत्नी का आदुर्श स्पष्ट करते हुए अनुभवी सास 
ने एक बार अपनी बहू को पुक मंत्र लिख भेजा था-- 
प्रतिन्नतानों धर्म पाल्ली आजा शिर चडाबजों, 
सासर चापे प्रीति रासी का माँ सॉपलावजों 
के सन वाणी विपे शुद चित्त राखजो 
उमि उध्यम कफेरी घरी, उत्साह वधारजों 
सदगुणों धारी तमे, दष घर लाचजो 
पति धर्म अधे अंग शोभी कुलने दीपावजों 
दिले उदार रही छाप रुडी पाडइजो 
प्रेस रस पाह पीने संसार सोह्दावजो 
लोभ सोंह आदि स्यागी अभिमान काइजों 
विनय वाणीथी 3ंचु पद रुहं पामजों । 
[ पतिब्रवा का धर्स पालन करके, पति की श्राज्ञा लिर पर चढ़ाना । 
सपुराल में सब व्यक्तियों से प्रेम रखकर सदेव कार्य में निगम पहना | 
कर्म, मन और वाणी से अपना चित्त शुद्ध रखना | हृदय में डश्म की 
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ऊर्मि रखकर उत्साह बढ़ाना। सदुगुग धारण करके सदैव चित्त से 
प्रसन्‍नन रहना । पति की अर्दडाड्लिनी के रूप से शौमित द्ोकर कुल को 
उज्ज्वल बनाना | हृदय से उदार रहकर सब पर अच्छा प्रभाव डालना । 
स्वयं, प्रेमरस पीकर तथा पिलाकर संसार को शोभित करना। लोभ 
मोह आदि छोड़कर अभिमान का परित्याग करना विनययुक्त षाणी 
से सदेव सुन्दर उच्च पद प्राप्ल करना । ] 

लचमी अत्यन्त सुशीक्ष ओर श्रद्धालु महिद्या थीं। उनकी आँखों में 
सेव शीज्ष और सेवा भरी दिखाई देती थी। भ्रपत्ती मूक सेवा से 
लच्मसी ने पति पर अधिकार कर क्षिया और उनकी समझ प्रवृत्तियों के 
केन्द्र बने रहे सुशीजी । म्ु'शीजी के उठने के पद्चक्षे वे उठतीं ओर 
उनके लिए सब प्रकार की आवश्यक तैयारी कर रखतीं | उभ्के स्व- 
भाव तथा रुचि के असुस।र भोजन तैयार करतीं । थे झुशीजी के नियंज्त 
शरीर की रखिका थीं; उनकी निर्धनता में लच्मी ही उनकी समृद्धि थीं 
क्योंकि म्ुशीजी के सदभाग्य से द्वी उनकी कढिनाह के दिनों में 
निम्चणता के बीच दी उन्हें ल्वच्मी मिली थी । डन्दोंने मुशीजी की 
शक्ति में अपना सवंस्व देखा और अपनी सम्पूर्ण शक्ति अपने पति के 
सुख पर समर्पित कर दी । 


४ थे $ 
विद्यार्थी 


कनुभाई ने सन्‌ १४०२ में मेद्विक की परीक्षा पार कर कछ्वी । उसकी 
सूचना पाकर इनके पिवाञ्ी को इतना दृषे हुआ कि उनकी आँखें डब- 
उसा आई । उन्होंने कनुमाई को गले लगाकर कह्ा--“कलु ! मैट्रिक 
होने की मेरी हच्छा दो अधूरी रद्द गईं पर तुमने आज पूरी कर ली। 
तुम मुझसे सवाये द्वोना ।? पिता का आशीर्वाद,भाव की समस्त सम्पत्ति 
लेकर, कजुभाई के सोसाग्य में जा समाया | 

सन्‌ १६०२ से १६०६ तक कनुभाई ते बड़ोदा कालेज में अभ्याल 
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किया । उस समय इनके सौभाग्य से विद्यार्थियों को ऐ्रेरणा देकर उनके 
भावो जीवन पर इढ़ और स्थायी प्रभाव ढालने की शक्ति रखने वाले दे 
प्रतिभाशाली आ्राचारय वहाँ पढ़ाते थे--एक थे आचायें जगजीवन चरलमभ 
जी शाह और दूसरे थे आचाय अरविन्द घोष | श्राचाय शाद्व तके 
शास्त्र ओर तत्वज्ञान के अध्यापक थे और शआचाय घोष अंग्रेजी और 
ऋ्रच के आचाय | शाह पाश्चात्य संस्कृति के पत्चपाती थे । उनके जीवन 
पर अंग्रेजी लेखक मारटीनों का अद्भुत प्रभाव था । धार्मिक और नेतिक 
जीवन के वे बड़े कट्टर समथक थे । विद्यार्थियों से वे बहुत अधिक लम्पक 
रखते थे श्र विद्यार्थियों के साथ विविध प्रकार की बात करके उन्कों 
बातों-ही-बातों में उपदेश देते तथा उनके विचार उदार बनाते थे । 
काक्षेज की वाद-विवाद सभा में वे बार-बार सभापति ,पद से सुन्दर 
भाषण देते थे । आचाय॑ शाह के प्रभाव से कालेज के बहुत्त से विद्यार्थी 
घार्मिक ओर सामाजिक क्षेत्र में बढ़े निष्ठाचान निकले । 


अचाय शाहके एक प्रिय शिष्य थे पी० के० शाह | पी० के० शाह के 
साथ बेठकर कलुभाई ने तत्व-ज्ञान को पुरुतक पढ़मे का प्रयत्न कियए 
ओर मेहन का 'सानव के अधिकार! मित्न का 'स्वातत्त्यः, मीकेलेट का 
'ऋँस का विप्लव' हस्यादि पुस्तक पढ़ डाक्ञीं । 


दूसरे भराचाय थे अरविन्द घोष जो बहुत दिनों तक वहाँ नहीं रह 
सके | वे चले गए और वहाँ वे राष्टर-सेवा में निमग्न होकर “बन्दे- 
भातरम? का सम्पादन करने लगे | “बन्देसातरम्‌” के लेख पढ़कर भुशी 
जी को बढ़ा आनन्द मिलता था । फरवरी सन्त १६०६ में श्री अरविन्द 
घोष ने जो भाषण दिया था उसकी प्रतिध्वनि बहुत दिनों तक इनके 
कानों में गूजती रही । १९ फ़रवरी १६०६ की दिनचर्या में मु'शीक्षी 
ले इस सम्बन्ध में लिखा है--- 


अरविन्द धोष का भाषण खुना । हिन्दुस्तान का उद्धार हमारे ही 
हाथ में है। भाव्मश्नद्धा रखो। अपना उद्धार स्वयं ही करो । तुम जीवित 
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रददना चाहते हो तो अपने ज्िए जीवित रही । जिस लण तुम स्वाधीन' 
होने का सझ्ूूत्प करोगे उसी हण तुम्हारा ध्येय सिद्ध द्ोोगा ।! 
यद्द दैवी संदेश तो मु'शीजी के दिए नवीन द्वी था जो इनके जीवन 
को वसंत ऋतु को पद्दली मधुर लहर की भाँति नव-पहलघित कर रहा 
था । अरबिन्द घोष जब श्राचार्य थे तब मुशीजी उनके सम्पके में आये" 
” थे परन्तु इस समय तो वे अपने एक मित्र के-साथ विशेष रूप से उन्हीं- 
से मिलने गये थे । जो प्रश्व ये पूछने गये थे उसप्ते उन्होंने छरते-डरते 
2053: । का विकास केसे हो सकता है !? 
श्री अरविन्द घोष अपनी मनन्‍्द और मधुर रीति से हँसे और 
दीवार पर भारत का एक मानचित्र दिखाकर कहने कगे--थयह देखा १ 
भारतमाता का चित्र । इस मानचित्र पर देखो । इसके भैगर और इसके 
» पव॑त, इसकी भदियाँ और इसके जज्ञल, यह इसको स्थूज्न देह है । इसके 
सब निवासी इसके छोटे-बद़े तन्तु हैं। इसका साहित्य, इसकी स्मति भर 
वाणी है। इसका जीवन इसकी चेतना है । इसकी संस्क्ृति की भावना 
इसका प्राण है। इसका स्वातन्श्य और सुख इसका मोक्ष हे। इस प्रकार 
भारत का जीवित-माता के रूप से ध्यान करो और नवधा-भक्ति से 
इसे भजो ।' 
अरविन्द घोष के इस प्रवचन से स॒ुम्शीजी निराश हुए। इन्हें 
तो यद्द भ्राशा थी कि राष्द्रीयता का अ्रभ्याल करने के किए वे कुछ पुस्तकों 
»की सूची लिखार्यंगे परन्तु ये कया जानते थे कि उस पुक वाक्य में श्री 
अरविन्द ने राष्ट्रीयता के साहित्य का तत्व निकालकर रख दिया हे। 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने प्रश्न किया कि तुमने विवेकानन्द की पुस्तक पढ़ी 
हैं ? मुच्शीजी ने कदा--नहों । 
“उन्होंने योग पर ल्षिखा है उसे पढ़ता । इससे कुछ ध्यान का स्वरूप" 
समभ में आयगा!-«बे बोले । 
इस बात से झसप्तोष रहने पर भी थे विवेकानन्दुजी की पुस्तकें 
पढ़ने लगे | इस कृतियों को पढ़ते समय भगवान्‌ पर्ंजलि से उन्तका: 
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पहले-पहल परिचय हुआ । उन्होंने सदूगत मशिल्ाज्ष ननुभाई के द्वारा 
पातब्जल्नि के कुछ सूत्रों पर लिखी हुई अं>जी पुस्तक बढ़ी कठिनाई से 
प्राप्त की और उसे पढने लगे । 

सुशीजी के पास का यह योगसूशत्र आज जीण हो गया छे। उस 
पर बार-बार पुद्टे चढ़ाये गए दें । कई बार उन्होंने इसे बिना समझे था 
कुछ उल्नटा समझकर भी पढ़ा है। इस प्रकार भगवान्‌ पातक्षत्षि सुख में 
ओर दुःख में, एकान्त में और संघ में इनकी रक्षा करते हुए, इनको 
डूबने से बचाते हुए, इनको प्रेरित करते हुए तथा इनका सश्ञालन करते 
हुए इनके जीब्रन के साथी रद्दे दें। जब इनका योग सूर्र से पहल्ले-पहल 
परिचय हुश्रा तब थे उसमें से कुछ भी नहीं समझ सके थे; परंतु इनके 
लिए इतना ही पर्याप्त था। भगवान्‌ पातब्जल्षि के स्पशंसे इनके पथथात्य 
संस्कार का अंध-मोदह घटने लगा शोर धोरे-घीरे नष्ट ही दो गया ! 

कालेज में पढ़ते समय एक बार ये बाद-विवाद में असफल हो गए । 
इस निष्फलता से इन्हें बड़ी रल्लानि हुई ओर वाणी की भ्रतिपत्ति प्राप्त 
करने के सिए थे प्राशपण से जुट गए । इन्होंने अपने पिताजी के बाल- 
'चेम्बस के बाक्पाट्य का अभ्यास भ्रा सक्ष किया। उसमें दिये हुए पेडिक 
हेनरी, चेधाम, शेरीडन, बक इत्यादि के भाषणों के अनुच्छेद-के-पनुच्छेद 
घोट डाले । सन्‌ १६०२ की अहमदाबाद कांग्रेस में श्री सुरेन्द्र 
बनजी के ग्रोजस्वी भाषण पर ये लटहू दो गए और तत्र से सु शीजी 
ने वाक्पहुता का विकास करने के लिए व्यवस्थित रीति से योजना तयार 
की आर “बेल्स लेटर” के डेमोस्थेनीज और सिसेरो के प्रकरणों को मांज 
डाला । थे डदकर श्री सुरेन्द्रनाथ तथा अन्य अनेक भारतीय नेताश्रों के 
भापण करठस्थ करने क्गे । किस अवसर पर क्या कहना चाहिए 
तदनुकूल वाक्य क्िख-लिखकर इन्होंने कयठरुथ कर लिए । संध्या को 
कालेज के अंधेरे निजंन भवन में ये सुरेन्द्रभाधजो को शेली से भाषण 
करने का श्रभ्यात्र करते, सड्डोंच जाते ससय मार्ग सें नसेदा के 
चुत के नीचे स्वर कॉँचा करने के लिए. चिदलाते और दर्पण के सासने 
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अभिनय, चेष्टा और भावभंगी का समीकरण करते । इतने भगीरथ-प्रयत्न 
के पश्चात्‌ सन्‌ १६०६ में मु'शीज्षी बढ़ोदा कालेज के बक्ता छात्रों में 
सबशेष्ठ माने जाने लगे । 

सुशीजनी ने जिस अकार धाक्पदुता आराप्त करने के लिए श्रश्नान्त 
परिश्रम किया उसी प्रकार इन्होंने थ्ंग्रज्ी लिखने का श्रभ्यास भी 
प्रारम्भ किया। सन्‌ १६०४-४५ ओर ८ में बेल्स लेटर्स! में से शैली, 
सोंद्य, सरसखता और चाफ्पदुता से सम्बन्ध रखने वाले विवेचनों का इन्दोंने 
गंभीर स्वाध्याय किया । इस पुस्तक में दिये हुए नियमों के अनुसार 
इन्होंने निवन्‍ध लिखे । एक निबन्ध लिखने के पश्चात्‌ ये उस भिबन्ध को 
पुनः इस दृष्टि से परख लेते थे कि शब्द शोर वाक्य नियमानुसार दें था 
नहीं ? एक बार तो जान रुहुअट मित्र की 'लियर्टी! इन्होंने आधे से 
अधिक लिख की । कार्वाइल, डदीक़िंती ओर मेकोले का शब्द-वे भव इनके 
लेखों में इश्टिगोघर होने ल्गा। वक्तव्य की अपैचा शब्द-वेभव की और 
ये अधिक ध्यान देने लगे ओर भाषा शुद्धि की जो क्रिया मन में करभी 
चाहिए वह ये काशज पर करने लगे। 

सन्‌ १६०४ में मुशीजी ने कालेज के अ्धेवाधिंक पत्र में लेख 
लिखमे प्रारुभ किये | वावपटुता का विकास करने तथा निवन्ध-शेक्ली का 
बिकास करने के भ्रतिरिक्त मु शीजी ने हस समय पढ़ने की ओर भी 
बहुत ध्यान दिया । इन्द्रोंने क्षिठन, मेरी कोरेली भर ड्थूमा की वार्तायें 
पढ़ीं। चार्ता भीर उपन्यास साहित्य जितना भी उपलब्ध हो सका उतना 
हन्दोंने सनोयौग पूर्वक अनेक बार पढ़ा। अंत में १६०४ ६० में मुशी 
जी भ्रथम श्रेणी में एल एल० बी० परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिसके 
फलस्वरूप इन्हें बढ़ौदा कालेज से दीवान बद्दादुर धम्पालाल लॉकरवाल 
पारितोषिक प्राप्त हुआ | फिर १६०६ में इन्होंने बी० पु० परीक्षा में 
द्वितीय भणी में सफलता प्राप्त की । उसमें भी इन्दोंने बढ़ोद। कान 
का इलियट मेमोरियक्ष पारितोषिक प्राप्त क्रिया । 

जून १६०७ के प्रारम्भ में मुँशीजी एल० पुल्त० बी० का अस्यास 
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करने के क्षिए मुबई आये और तभी से मुबई-वासी हो गए । ये जिस 
- स्थान पर अपने भामा के यहाँ रहते थे वहाँ पीपलवाड़ी भें उस समय 
तान चाल्ें थीं जिनमें लगभग तीन सो कुटुम्ष रहते थे । नल पर ओरोरतों 
की बराबर भीषृ लगी रहती थी ओर अद्दनिश रूगड़े हुआ करते थे । 

चारों ओर रसोई-गृदह में, चाल में ओर कठेरे पर गंदगी रहती थी । 
दोपहर को बहुत-सो स्त्रियाँ चाह्न में से नीचे जूडन डालती थीं । स्थ।न- 
स्थान पर कूदे के ढेर लगे रहते, सारे घर में रसोई भोर संडास की दुर्ग'घ 
के तऋरासदायक मिश्रण से प्राण रु'घे जाते थे । चाल में आने के लिए एक 
गली थी जिसमें नाली का पानी उन्म्रुक्त रूप से बहता रहता था और 
घीच बीच में रखी हुईं ईटोंपर पाँव धरकर गली को पार करना 
पड़ता था । 

हस त्रासदायक स्थान में रहने के कुछ दिनों पीछे एक्क० एल० थी० 
का अभ्यास करने वाले दो मित्रों के साथ मिलकर सु'शीनमी ने विश्वय 
किया कि हम तीसों को अत्लग अलग कमरा लेकर उत्तमें साथ-साथ रहना 
चाहिए | तीनों मिलकर एक कमरा हू ठने के क्षिएु भिकते । वे जहाँ जाते 
बह्ाँ प्रश्न किया जाता कि पत्नी है ?? 'बैरी छे के ?? 'खदल हाय का ?! 
थे निषेधात्मक उत्तर देते अतएव उन्हें तुरंत भग़ा दिया जाता । इस समय 
मु शीजी के ग्राचीच अध्यापक की बात सच्ची सिद्ध हो रही थी क्िपतनी 
विद्ीन पुरुष विश्वसनीय कैसे हो सकता हे !” 

श्रम्त में काँदेवाड़ी में कानजी खेत-ली की चाल्त में हारपाल भैया के 
निषेधास्मक उत्तर की अवगशना करके भी थे ट्स्टियों के पास पहुंच गए । 
टुस्दी ने मुशीजी का नाम सुनकर पूछा--““डाकोर में जो अघुभाई 
सु'शी थे क्या उनके झाप सम्बन्धी होते हैं (? 

“जी, में उन्द्वींका भतीजा हूँ” मुशोजी ने कहर | « ., 

“सैयाजी” दूस्दी ने आज दी, “इनको अच्छी खोल्ली ( कमरा ) 
दो ।”” उस दिन यह कौन जानता था कि मु'शीजी एक दिन इसी चाल 
के ट्स्टी होने वाले हैं । ु 
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मु शीजी ने जो खोली जी उसके पास एक दीन मारवाड़ी कुटुम्य 
एद्दता था। प्रातःकाल आठ बजे से रात्रि-पर्यन्त पुरुष वर्ग काम पर जाता 
था ओर मारधाड़िन इनकी चाल के भाग की ओर राज्य करती थीं । इस- 
लिए सँध्दाके चार बजे तक इन्हें खोलौमें हो बेठे रहना पढ़ता । यदाँ तक 
कि पढ़ना-ल्षिखना, आना-जाना सब कठिन ही गया। 

इनकी खोली नक्ष ओर संडास के सामने ही थी । प्रातःकाज्न से ही 
नत्न पर कुम्भ लग जाता था ओर एक-एक नहाने वाली सन्नी पर दो-दो 
'स्न्रियाँ पहरा देती थीं। इसलिए विवश होकर अन्तभ्पुर की रानियों की 
भाँति इन्हें भी मुंद्द छिपाकर अपनी खोली में दी बेठे रहना पढ़ता था । 
मध्य नह के समय जब थे स्त्रियां खोली में वेठकर वेणियाँ गूँथती थीं 
तलब भी इन्हें अपने हार बन्द ही रखने पदते थे। यहाँ तक कि द्वार 
खोलकर त्रिया-राज्य का विष्लव देखने का आनन्द भी ये नहीं के 
सकते थे । 

दस शास्मु मेले से, दुर्गन्ध से, निःत्ीम ओर अ्रस॒ह्य जीवन ले झ्ुुशी 
जी के चित्त में भ्रध्यल्त असन्तोष हुआ। उन्हें ऐसा जान पढ़ने लगा 
भानो बंबई साक्षात्‌ लक्षापुरी दो जदाँ केवल राज्स-ही-राजस रद्वते हों । 
(द्ां कहां सतजनका यासा! | वहाँ इनकी दिनचर्या यह थी कि प्रातःकाल 
सठकर थोड़ा बहुत पढ़ते थे झोर एस बजे तक खः-पीकर सो जाते थे। दो 
अजे ये काँदेवाडी से निकलते । फशासवाडी में 'दीड की वा सिंगल! और 
'ड्ीड की चा लीमजी” खाकर चत्नते-चतल्नते पेटीद ल्ायप्ररी में पहुंचते । 
* चहाँ दो-तीन धंठे पढ़कर लॉ-काल्रेज में पोने छुः बजे पहुँच जाते और 
'खाप्त बजे वहाँ से पेदल्न घर लोट आते । 

हम तीतों सहाध्याइयों का ग्रह कोई निभ्रम नहीं था कि साथ-साथ 
भोजन करें । बहुत बार तो ऐसा द्वीवा था कि रखोहये करा पुत्र सवर्य खा - 
'कर' इनके लिए ढंककर जो छौदू जाता था तही ठंडा भोजन करके ये 
लोग संतोष कर जेते थे । और बिद्धाने के त्रिए. एक चटाईं थी जिसे विद्ठा 
'कर वे कुछ. समय 'तक तो प्रदते, फिर उसी पर- सी जाते । भाव: थे 
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तीमों सहाध्याई रात को भी मिक्ञकर बातें गद्दी कर पाते थे । 

उस समय पेटिट ज्ञायब री द्वी इनकी प्रेरणा-स्थत्वी थी । श्री दत्नपत 
राम भाई के द्वारा लाइबेरी के कार्यालय के क्रिसी व्यक्ति से इनका 
परिचय हो गया था भर बिना शुरक के ही इन्होंने लाइब री को अपना 
घर बना लिया था। वायु, प्रकाश और दूसरी अनेक सुविधा वाले इश्ष 
बविशाज् पुस्तकालय में ये जगत्‌ के साहित्य-स्वामियों का साहचर्य 
पाने लगे। 

कुछ दिनों तक इन्हें इतिहास में एुम० ए० करने की धन लगी रद्दी 
परन्तु शरीर की झशक्ति को देखकर इन्द्रॉने विचार छोड़ दिया और 
सिविक्त सर्विस की परीक्षा के लिए सादित्य, इतिहास आदि विषय पढ़ने 
लगे। उस समय इनके सामने सबसे बढ़ी समस्या थी ब्यय की । उसके 
लिए भी इन्होंने मार्ग ढू'ढड निकाला । बढ़ोदा काल्ेजसे पहली एक ०एल० 
बी० परीक्षा में प्रथम उत्तीण होने के कारण इन्हें अम्धालाल साकरलाल 
पारितोषिक, और घी० ए० में प्रथम आने के कारण इईंलियट पारितोषिक 
मिले थे । दोनों पारितोषिक पुस्तकों के रूप में मिलनेवाले थे । 
दुलपतराम किसी पुस्तक ब्ेचनेवाले के साथ सौदा! कर भाए। कुछ 
पुस्तकें कीं, उनका पुर्जा लिया और यद्द वचन ले लिया कि जो भच्छी 
प्रतीत नहीं होंगी उन्हें लौटा देंगे। कालेज भें पुर्णा भेजकर पेसे मंगा 
लिये । इस पुस्तकों में से बहुत-सी पुस्तक डस पुस्तक-विक्रोता को लोढा 
दीं और इस प्रकार क्गभग सो रुपये इन्दोंने सामान्य व्यय के लिए 
जुठा लिये । 

मुशीजी के निकटतम मित्र प्राणशलाल भाई १६०७ में यी० ६० में 
पास हुए । अतएव इन दोनोंने १६०८ में एक तीसरे मित्र के साथ मित्र 
कर गिरगाँत रोड पर खोली केकर एक साथ रद्दना प्रारंभ किया। पदले 
' की अपेज्ा रहने को अच्छा, खाने को अच्छा तथा सदृवास भी अच्छा 
था | झतएवं ये तीनों मिन्न झआननन्‍्द्मय जीवन व्यतीत करने दे । 

सन्‌ १६०६-१० में ये अपनी पढ़ाई में कुछ शिथिक्ष दोगए ये और 
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हू नका बहुत-सा समय दूसरों से मैत्री जोड़ने, गायन ओर टेनिस में, गाँव 
की और लोगों की पटेलाई करनेमें चला जाता था । फिर भी थे अ्रंभ्नोजी 
में लेख लिखते रहते थे और डगमें से बहुत कुछ हिन्दुस्तान रिव्यू” 
“इगिडियन लेडीज मैगेज़ीनः और ईस्ट पड वेस्ट” में प्रकाशित हुए थे । 
भाषण करने का अभ्यास तो कमरे के एकान्त में चलता ही था । 

इस समय इन्दोंने तिविज्ञ सर्विस की परीक्षा के लिए विल्लायत जाने 
का बहुत प्रयत्न किया | इनके मिन्न घीरजलाज नाणावटी ने वहाँ इनके 
ल्षिए पढ़ने की और रह्दनेकी व्यवस्था भी कर दी थी। केबल व्ययके लिए 
पेसे कहाँ से भ्राव यही जटिल पश्य था । अन्त में द्रब्य के अभाव के 
कारण ये सिवित्न सर्वित्त के लिए वहाँ नहीं जा सके । जुलाई १६१० में 
ये पुत्न एुल० बी० की परीक्षा में उत्तीणं हुए । उस समय १७ जुलाई 
के पन्न में मनु काझा को इन्होंने नीचे की पैक्तियाँ लिखीं--- 

“जत्तीर्ण दोने का समाचार प्राप्त करते ही में कुछ चिन्तित हुआ । 
सुख या दुःख में अकेला सहन नहीं कर सकता । परन्तु अब ठीक है'** 
कुछु पागल हो गया हूँ ओर सेरा पागल्पन पागल से भी अधिक 
पागल्न हे । 

“कसी स्थान पर भेने एक कहानी पढ़ी थी जिम्नसें ब्याह होने से 
पहले की रात्रि को कन्या का पति खो जाता दहै। परिणाम-सवरूप कन्या 
पागल दो जाती है और पीछे किसी की भी पद्‌ ध्वनि सुनकर उसे यह 
आभास होने लगता दे कि मेरा ही पति झा रहा दे | वह वर्षों पर्यन्त 
स्वयं अनन्‍त में क्षय होती रही और उस समय तक राद्द देखती रही । 
मेरी स्थिति इस कन्य। जेप्ती ही हो गईं है । प्रत्येक डाक में अभि- 
नंदन भौर बधाई के पन्नों का बण्डबा आता है तब मेरा हृदय अप्राप्य 
के क्षिए क्रालायित होता रहता है।जो अभिनंदन नहीं श्रातत हैं उन्हें 
पभाप्त करने की आशा लगी रद्दती दै। जो पन्न कभी नहीं झाता है उसकी 
राह देखता हूँ, और बह नहीं आता तो दुः्ख में मत दो जाता हूँ। सुर 
बेदसानदित आनंद कभी भ्राष्त ही नहीं होता है । 


बह 
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“यह झाशाविददीन पागक्ष स्वप्न है। मेरे रोगी मन की मूखंत्तापूर्ण 
कल्पना दै | परंतु इसके बिना में जी केले सकता हूँ ) यह सारी विजय 
भीरस है, सारा जगत्‌ शून्य है|” 

“कल्न दक्षिण अफ्रीका के श्री एच० एस० पोलक आये हैं और मेरे 
यहाँ अतिधि बनकर उतरे हैं | दक्षिण श्रफ्रीका के सम्बंध में लगभग 
पंद्रह दिनों के पश्चात्‌ हम एक सभा करे * * * ***।” 

एल एल० बी० की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बहुत सोच-विचार 
करने के पश्चात्‌ प्ु'शीजी ने एडवोकेट परीक्षा देने का निणय किया। 
उस समय एडवोकेट की परीक्षा युबकों को पीस डालने के लिए रव्री 
गईं थी । क्या पढ़ना चाहिए,क्या नहीं पढ़ना चाहिए इसकी कोई मर्यादा 
नहीं थी । किन विषयों के प्रश्नन्पन्न साथ में आयंगें यह भी निश्चय नहीं 
था। अक्लॉंकी संख्या भी नियत नहीं थी। परीक्षा में सम्मिलित होने वात्ते 
« विद्यार्थियों में से एक-दो अत्यंत मेधावी परीक्षार्थियों को ही परीक्षक लोग 
उत्तीण करते थे | पहले वर्ष में विरज्ञा द्वी कोई उप्तोणं होता था। 
किंतु भ्रुशीजी ने भी अपनी तयारी करने सें कुछु उठा नहीं रखा | 
अन्त में परीक्षा में सम्मिल्नित हुए । एक विद्यार्थी ने मुशीजी से परंछा 
४प्रिस्टर |! क्‍या पहली बार आये हैं ? अभी जाओ्ों, दोन्‍चार वर्ष 
टहर कर आना | 

सन्‌ १३६१४ की पद्ली मार्च को परीक्षा समाप्त हुईं। ११ मा 
को पाँच-छुः तार आए । झ्ुशीजी साग्यशाली भिकल्ले। एक ही छुलाँग 
में इस भयानक परीक्षा-घागर को मुशीजी इन्चुमाव बनकर लॉध गए । 
सुशीजी एडवोकेट हुए। उनके संशय, नेराश्य तथा घत्राहट सबका 
अवसान दो गया किंतु रातभर नींद नहीं आई। 

पडवोकेटको परीक्षाें उत्तीणं द्वोनेका समाचार प्राप्त होते ही हनकी 
माता ने द॒घं से डस्फुल्ल दोकर मुशोजी को निम्नाक्षित पत्र क्षिखा--- 

चिशंजीव कनुभाई, 


इस परीक्षा के लिए तुमने तब और मन से जो परिश्रम 
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किया उसका फल्ष तुके पहले द्वी वर्ष मित्ना, इसके लिए तुके धन्यवाद 
है। भ्रब प्रत्येक काम में तुके सफलता मिले यह में भ्रन्तःकरण से 
कामना करती हूँ ।? 
इसके अनंतर माता का हृद्य'हर्षातिरेक से बिना प्रयत्न के ही पद 
के रूप में उबल्ू पढ़ता दे और थे लिखती हैं--- 
अंतर आशिष आपना, हराबवे उलटे मन, 
जननी जठरे ऊपनी सफल कयुँ जीवन। 
कुछ दीपक हो दीकरा काला भारा कद्दान, 
विद्या भोग तम भोगवों पामों जगमां सान। 
त्तन सन धन सुख मां रहो फरो परभारथ काम, 
यश पामोी भा जगत माँ घरों सदा चित हाम | 
राज काज हाथे घरों सत्नो झआवरु अनन्त, 
जोह उ२' भुञ आँखड़ी भल्ले मींचे लोचव ।! 
$ ५६४६ 
एडवोकेट मु'शी 
एडवोकेट की परीक्षा में उत्तीय होने के पश्चात्‌ मुशीमी ॥४ सा 
सन्‌ १६१३ को प्रततःकाछ ६३१॥ बजे किसी का रब्या और किसी के 
बेशड्स पहलकर कोर्ट में न्याय मुर्त्ति वीमस के साथ द्ाथ मिलाकर 
फूल पक्ष ( श्रोरीजिनत साइड ) के एड्योकेटों की पंक्ति में आये । ,चहाँ 
से उठकर जब मु'शीजी अपनी लघुता भौर भ्रपूर्णंता से व्याकुल होकर 
बैरिस्‍्टरों के बीच में जाकर बेंठे तब्र उन्हें ऐसा आभास हुआ मानों वे 
'उनके बीच में अद्श्य हो जायेंगे । 
शामराव मिनीचदेर ओर दीराज्राल सोलिसिटरों की ओर से उन्‍हें 
चहीं पहला अभियोग-सूत्र ( ब्रीफ़) सिला। सामान्‍य रीति से नए एड- 
घोकेट को वर्षों तक कदाचित्‌ दी बीफ़ मिलता ही। सुशी जी की पृक्ति- 
'पर इसका बहत अच्छा प्रभाव पढ़ा । 
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म'शीजी को जमीयतराम भाई ने अपने कार्यालय के पास वाले 
सोलिसिटर के कार्यात्रय में पन्द्र॒द्द रुपये प्रतिसास किराये पर एक प्रकोष्ड 
दिला दिया । बीजापुर जेल की जिस कोटरी में म्लुशीजी सत्याग्रह 
आन्दोलन के समय रहे थे उससे भी उनका यद्द प्रकोष्ठ भ्रद्या था। इस 
गव।ज्विद्यीन अंधकारथुक्त (छोटे-से खण्ड की ऊपरी छुत में एक कांच 
की छोटी-सी खिड़की थी जिसमें से थोड़ा-सा प्रकाश छुनबकर चल्ना आया 
करता था। पास के खण्ड में ओर भी कई कार्याक्षय थे। बरखाव के दिन 
में उनमें से अनेक जीव-जनन्‍्तु मुशीजी के प्रकोष्ठ में पयंटन करने 'चत्ते 
आते और उनके शरीर मस्तिष्क ओर भोहों में इस प्रकार समा जाते कि 
सारी रात उन्हें खुजलाते बीतती, न आँखों में नींद आ पाती न मन में 
शान्ति । इसीलिए कभी-कभी सोने से पद्ले वे फिनाइल के पानी से 
समान कर सोया करते | 

इसी खोद्द में ुशीजी अपने कठिन वर्षो की बिकट तपश्चर्था 
करते ओर भूखे भेड़िये की भाँति इसीमें ले वे अभियोग-सूत्रों की खोज 
में निकलते । इनको सबसे बड़ी कठिनाई अपनी आत्मलघुता की भावना 
भी थी। अपने चारों ओर मूठ्यवान वेशभूषा, चमकदार श्वेत गलपष्ट , 
सीधे सल वाले पतलून ओर रेशमी रूमाल देखकर मुशीजी को अपनी: 
बरिद्रता का अत्यन्त तीत्र अनुभव होता था। 

उधर दूसरी कठिनाई अंभ्रेज्ञी की भी थी । थों झ्लुशीनी अच्छी 
अंभेज़ी लिखते ओर आलंकारिक पअ्रंग्रेज़ी में व्याख्यान देते थे, किन्तु' 
बड़ौदा कालेज सें अंग्रेजीमं बोलनेका अभ्यास न होनेफे कारण साधारण 
अंभज्ञी में बातचीत करना इनके लिए बढ़ा कठिन था। इनका 5चचारण 
भी अशुद्ध था भौर क्लोक सामान्य वाक्य तो उन्तके मुख से निकत्न ही 
नद्दी लकते थे । 

मु शीज्षी को अपनी भाषण-शक्ति का यह अ्रभाव निरन्तर खट- 
कने लगा । इसलिए ये तजियारखान,जिश्ना ओर रुट्रेड़मेम जेले मे रिस्‍्टरों 
के पीछे खड़े रहकर उनके अंभ् जी उच्चारण को विशेष ध्यान से अध्य-« 
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थन करने छागे । "वहाँ से क्ीटकर आते तो घर बेठऋर उच्च स्वर से 
नाटकों के सम्वाद पढ़ते और इधर-उधर से छोटे-मोटे चुटकुले एकत्र 
करके लिखकर कण्डरस्थ कर लेते और यदा-कद्ा उन्हें उल्लट फेरकर 
अपने मित्रों के आगे उनका प्रयोग करते । 
जैसे पहले अवकाश के दिनों में झ्ुशीजी नाठक पढ़ा करते के 
पैसे द्वी इस दिनों ये दप॑ण के सामने खड़े रहकर प्रिवों काउडन्सिल्ल के 
निर्णय पढ़ते और पुस्तक बन्द करके उल्तका सारांश शुद्ध उच्चारण के 
साथ कद्दा करते । फिर भी उच्चारण में बहुत दिनों तक बराबर भुर्ते 
होती ही रहीं । 
छः वर्ष पीछे एक बार स्ुशीजी अपने कुछु मित्रों के साथ दुशि- 
किंग जा रदे थे । मार्ग में इन्होंने अंग्र जी के जून ( |००४ ) शब्द का 
बड़ोदिया उच्चारण 'जुद्प! का दिया | भूलाभाई साथ थे, थे हँस दिए, 
श्र स्ु'शीज्षी के समान ही 'जुदुस' कहकर एक तोसरे मित्र को ओर 
आँख भारी । सुशीनी भांप गए कि म्ुरूसे उच्चारण में भूल हो राई 
है। शत्नरि को इन्होंने अ्रंग्रंज़ी शब्द कोष में देखा तो उसका उच्चा- 
रण था “जूस! । इस बात की कसक बहुत दिनों तक उनके मन में बेडी 
श्द्दी। 
अंगरेग़ी भाषा हमारी पराधोनताकी सबसे कठिन बेड़ी है। यद्द दुर्भाग्य 
की दी बात है कि अपने देशमें भी हमें विदेशी भाषा के सम्पक्‌ शान के 
बिना ग्रतिष्डा प्राष्य नहीं होती है, श्रोर इस बेड़ी का भार सम्मानपूर्वक 
चहन करने के दिए मुशीजी ने अ्रपने जीवन के श्रेष्डतम वर्ष व्यतीत 
किये हैं । इससे इनको बहुत बढ़ा लाभ यह हुभ्रा कि विदेशी भाषा का 
अभ्यास करते हुए ये शेली भोर साहित्य रचना के तथा वाक्पडुता और 
चार्ताक्षाप के कुछ सनाठम रहरुपों को समझ सके और जगत्‌ के लाहित्य, 
मद्दारथियों का परिचय पा सके । 
सुंशीजी बचपन से नियमित रूप से डायरी लिक्षते थे। सन्‌ 
३६१४ के पश्चात्‌ इन्होंने नियमित झूप ले डायरी खिखने का अभ्यास 
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छोड दिया परन्तु जब कभी कोई मुख्य घटना होती या थे स्वय॑ कोई 
सद्दत्वपूर्ण संकल्प करते तो उसे अचधश्य अक्लित कर ख्ैते । अंग्रेजी में 
भाषण करने की रीति अत्यन्त कृत्रिम थी | जब भाषण करना होता तब 
थे अंग्रेजी में कुछ सारांश वज़्य लिख लेते, उसे कई बार उच्च स्वर से 
पढ़ लेते ओर फिर भाषण करते समय उन वक्यों को अ्रपने वक्तव्य में 
अत्यन्त शुद्ध रूप ले अपना लेते । कभी-कभी तो प्ूरा-का-पूरा भाषण 
ही रटकर सभा में बोलते । 

सन्‌ १६१२-१३ सें यूनियन में भवभूति पर वाइबिवाद हुआ! 
उसमें बोलने के लिए इन्होंने मो भाषण तेयार किया था उसका सार 
भी लिख जिया था जिले देखकर मु'शोजो की उस समय की शेल्ली 
का कुछ परिचय प्राप्त हो सकता है-- 

“सज्जनो ! 

प्राचीन काल से ही न्ञासद्‌ को ही काच्य का स्वोत्कृष्ट च्षे्न माना 
गया है। यह वास्तव में सस्क्रार,उद्ात्तमाव तथा अभिव्यक्ति का काब्य 
दै। मानवीय वासनाओं को त्रासद के समान दूसरा ज्षेत्र नहीं मित्र 
धघकता, मानवीय भाषों को दूसरी रज्ञस्थली नहीं मिज्न सकती और 
मनचीय भाषा को दूसरा अभिव्यअज्ञनापथ नहीं मिल सकता । 

“धाहित्य का प्राशश्भ होता है महाकराव्य से, भोर अ्रन्‍्त होता है 
आझासद से | उन्मीलित ग्राँखों वाला आश्रय तथा अ्रसस्क्ृव युग की 
शक्ति और दाहकता कवि के भावों की कोमल और उत्कृष्ट अभिष्यक्ति 
को स्थान दे देती है। होसर का अ्रन्त हुआ पुद्रीपीदेस दाँते और 
मिहटन का हुआ गेटे और हागो में । च्याल भोर बात्मीकि की सशक्‍त 
भव्यता ने अपना अवलान पाया भवभूति की मधुर और भावमयी 
कविता में । 

“हमें देखना है कि हमारा कवि चारेघी के दिव्य पुत्रों में कद्दाँ 
मिलता है। चासद का विकास सर्वत्रथम यूनान ने किया और आप 
देखेंगे कि उसके दो पुत्रों ने अपनी मद्त्ता सब युगों में बनाये रखी, . 
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वे ये ऐस्कुलस और एडरीपिदेस । तब आये भवभूति । पनद्ृहवीं 
शताब्दी ने शेक्सपियर के भव्य नाटक देखे । 

“उन्नीसवी शताइदी ने दो प्रतिभाशाली कवियों का डदय देखा[--« 
एक गेटे, जो साधभौम श्रेणी का था और वर्तमान सभ्यता का सविष्य- 
बक्ता था, दूसरा था बिक्टर हवा गो, ओो स्वतन्त्रता और प्रेम का भेरी- 
घोष करने वाल्या देवदूत था?” *' इत्यादि । 

इसके पश्चात्‌ इन्होंने नवीन पद्धति प्रारम्भ की भौर निम्नलिखित 
भाषण-सूत्र लिखकर सामने रख लिये---- 

१---सरल्ल भाषा का अभ्यास करना; सदेषव सरल शब्द का प्रयोग 
करना । ! 

२--छोटे वाक्यों का प्रयोग करना । 

दे--डच्चारण शुद्ध करमा । 

४--«अपने प्रमाणों को सत्यता की कसोटी पर कस लेना, विपक्षी 
द्वारा दोष निकाले जाने की प्रतीक्षा न करना । 

६--विषय को इस प्रकार डपस्थित करना कि उसमें निमग्न हो 
जाय॑ । इस भ्रकार सिद्ध की हुईं तन्मयता के द्वारा प्रेरित शब्दावल्ली का 
ही प्रयोग करना चाहिए, शब्दों की पके से तेयारी नहीं करमी चाहिए । 

६--भोता का हृदय जीतने के लिए बोलने को शेली साधने की 
अपेहा उसे पराजित करने की कल्ला पर अधिक ध्यान देना चाहिए । 

७--श्रौत्ता को धकने नहीं देना चाहिए और था तो उसके थकने 
ले पहले ही बोजना बन्द कर देना चाहिए या उसकी रुचि के अलुकूतस 
ससप्रद सामग्री उपस्थित करते रहना चाहिए । 

भुशीजी ने सन्न १8१७-१८ तक तो इन सूझरों का पालन किया 
किन्तु पुराना अभ्यास इतना जमकर बेठ गया था कि बह पूणतः छुट 
नहीं पाया । इसज्िए यह नई रीति पूर्णझूप से शत्मसात नहीं की 
जा सकी । 

१२ जूत सन्‌ १६२३ की संध्या को जमीयतराम भाई सुशीजी को 
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द्ाईकोर्ट के तीसरे खण्ड पर भूल्ञाभाई के प्रकोष्ठ में ले गए भौर उनसे 
सुशीजी का परिचय कराया । मन्दस्मित से भूलाभाई ने इनका अभि- 
नन्‍दन किया । उस समय मुशोजी की मनोद्शा उसी बालक की-सी 
हुई जिसे कोई गुरु के पास पढ़ने छोड़ आया दो । 

उनके चले जाने पर भूलाभाई ने इनसे कहा, “देखों, लाउंड्स ने 
मुझसे जो पहले दिन कहा था वही में तुमसे कहता हूँ ः यदि तुम मेरे 
लिए उपयोगी सिद्ध होगे तो में तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध द्वोडँगा, 
और देखो, तुम साढ़े छुः बजे आना। विचार-विनिम्य के समय तीसरे 
का होना सोलिसिटरों को अच्छा महीं लगता । इसल्लिए जब ये क्लोग 
चले जाय॑ तब मुझसे मिलना | जाओ, कल्ष आना |” 

उसी दिन से मुशीजी के जीवन की कठिन तपश्चर्या प्रारम्भ 
हुई | ये प्रातःकाल दस बजे घर से निकलते, दिनभर द्ाईको्ट के 
पुस्तकाल्नय में पढ़ते, कोड उठने के पश्चात्‌ अपने प्रकोष्ठ में बेठते और 
साढ़े छुः बजे भूज्ाभाई के प्रकोष्ठ के द्वार पर उपस्थित हो जाते | भूला- 
भाई का विचार-विनिमय सात-आठ बजे तक चलता रहता और कभी - 
कभी तो छतकी गाढ़ी आठ बजे उन्हें लेने आती । पर ये तब तक रुके 
रहते । फिर सुशीजी प्रकोष्ठ में जाते, एक-दो निर्जीव प्रश्न पूछुकर 
उनका ध्यान आकृष्ट करने का निष्फत्ष प्रयत्न करते | थे टोप द्वाथ में 
केते ओर कटृ्ठते : “अच्छा सुशी | तो कक्ष आना, कुछ दूँगा ।”! 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ भूलाभाई ने अभियोग-झापेदन (अरज्ञी-दावे) 
का उत्तर तैयार करने के लिए मु'शीजी को एक ब्रीफ़ ( सूत्र ) दिया । 
सुशीजी ने सो उत्तर की रचना अपनी झाडम्बरपूर्ण अन्नरेज़ी में लिख 
डाली । तीसरे दिन भूलासाई ने कटद्दा: “थह अंगरेज़ी थर्दहाँ नहीं 
चलेगी ।? हताश होकर मु शीज्ञी ने देखा कि पन्‍द्गह घंटे के परिथम 
से तैयार किया हुआ उनका उत्तर अन्त में रददी की टोकरी में विश्राम 
क्षे रहा है । 

अन्त में मुशीजी ने अपनी रीति से तेयारी करनी प्रारम्भ की । 
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इन्होंने बढ़े-बढ़े बे रिस्टरों से और भूलभाई से प्राप्त किये हुए प्राचीन 
ल्लेख एकन्न किए, उनको प्रतिक्षिपि की ओर उनकी भ्राषा का अनुकरण 
करना प्रारम्भ किया। कौनधी शिकायत केपते शब्दों में की हुईं दे इसकी 
सूची बनाई ओर श्री भूलाभाईके किए बार-बार अभियोग-लेख लिखकर 
तेयार करने प्रारम्भ किए । इस परिश्रम इनको तीन श्रद्वधितीय पुरुतकों 
से बहुत सहायता मित्ती । पीछे मुशीमी ने ऐसा नियम कर ल्षिय्रा कि 
जि विषय के सम्बन्ध में कुछ लिखना होता उसके विषय में इन 
पुस्तकों में से पढ़ खेते, उस पर टिप्पणी करते ओर पीछे श्रभियोंग-ल्लेख 
सेथयार करने का काम हाथ में लेते | 

उन दिनों दाईकोट के जितिज पर भूलझ्ााभाई नवोदिव सूर्य के 
सयाभ चमकते थे। बढ़े-बढ़े बरिस्टर उनसे ईष्यां करते थे। गुजराती 
सोलिसिटर तो इनके अतिरिक्त किपी को कुछ सममते नहीं थे। पार- 
सियों में थे पारसी शाही बन गए थे । न्यायाधीश भी इनकी सधुर तके 
शेज्ली पर मुग्ध थे । 

उश्च समय सर बेध्िक्न स्कॉट मुख्य न्यायाधीश थे । आ्राठ जुलाई को 
थाणा-कोटकी एक अपील मुशीनी पहली बार उनके कोर्टम उपस्थित 
हुए। उसके किए उन्होंने बहुत दिनों से वेयारी की थी, कितने ही सूत्र 
घबना-बनाऋर फाड डाे थे | पिछली रात्रि को इन्हें घबराहट के मारे नींद 
तक नहीं आई थी । सुशीजी जब कोर्ट में जाकर खढ़े हुए तब्र' उन्हें 
अतीत हुआ कि इनके सामने एडवोकेट जनरल रुट्री मेन खड़े हैं । 

सु शीजी भ्रपील उपस्थित करने के लिए खड़े हुए तथ उनकी 
झास के आगे न्‍्यायात्ञय गोलाकार होकर चक्कर लगाने क्षमा । गणे ले 
स्वर तिकक्षना बन्द हो गया। कानों में घनपृन-धनधन घण्टा सनाई 
देने जगा। पनन्‍द्वह-बीस मिनट पर इनकी बोली खुली ओर ये यराबर 
बोलने क्गे । 

इन्होंने कुछ अशुद्ध कहा होगा, इस पर दोककर स्टरेह्ुमेंत बीच 
मे दी कुछ बोज उठे । कोट ने कड्ाई से स्ट्रोकझमेव की और देखा शोर 
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बोले : “एडवोकेट जनरत्न महोदय ! आपकी भी बारी ञाने वाजी दे |” 
न्‍्यायाधीश ने निर्णयात्मक ध्वनि से स्ट्ूे ज्मेन को वाग्घारा काट 
ढाली | वे कुछ अ्रकुद्धाकर आधा ही वाक्य छोड़कर बैठ गए । 

“ड्री मुन्शी, म्रब आप कहते चलिए ।”? सुकॉट ने विधि-वाक्य 
उच्चारण किया ओर टिप्पणी लेना प्रारम्भ किया। 

मुन्शीजी के परों में बल आया और उन्होंने आगे बोलना प्रारम्भ 
किया । स्ट्रे कझूमेन ने फिर टोकने का साहस नहीं किया । 

स्कॉट के साथ में न्यायाधीश बेचलर थे | वे बहुत मितभाषी थे । 
मुशीजी ने अपने तक देते समय कहीं यह कह दिया: “इसके लिए 
प्रायः कोई प्रमाण नहीं है” बेचलर ने तुरन्त रोककर कहा: “साकय 
में भायः नदीं होता, या तो प्रमाण होता दे या नहीं होता ।” 

मुन्शीजी की इस अनिश्चित बोलने की रीति को इससे बड़ी 
चपत लगी | वक्तव्य समाप्त करने से पहले मु॒ुन्शीजी ने साहस के 
साथ कहा-- 

“महोदय ! आपके सम्मुख उपस्थित होने का यह मेरा प्रथम 
अवसर है। अपना पहला तक डपस्थित करते समय में घबरा गया था, 
यदि अ्राज्ञा हो तो में उसे फिर से कह डालू |” 

स्कॉट ने अपने शान्त और शुद्ध उच्चारण के साथ -कहा--/हाँ 
कह सकते हो |” 

थोड़े दिनों के पश्चात्‌ ज्ञाइग्र री में मु'शीजी से सर जमशेदजी मिद्ते 
झोर पूछा कि आपने कुछ दिन पहले रुकॉट के आगे क्‍या कोई श्रपीज्ष 
रखी थी | झुशोजी ने स्वीकृति से सिर हिल्लाया। उन्होंने कहा--- 
“शकॉट आपको बहुत मानते दें। कल्ल कब में उन्होंने सुझले बात की । 
लॉ कॉलेज में प्रोफ़ेंसरों की नियुक्ति के भश्न के सम्बन्ध में आपको 
स्मरण कर रहे थे | परन्तु, आप बिलकुत्न नये हैं”? 

यह सुनकर मु'शीजी भसनन्‍्नता के मारे उछुछ पढ़े और सँध्या को 
जब भूलाभ के चेम्बर में गये तब झपने गुरु को अपने ध्थ का सम- 


श्री कन्दैयाल्लाल माणिकल्ाल भुन्शी २७ 


भागी बनाने के लिए बेचेन द्वो उठे । श्रवसर देखकर मु'शीजी ने 
भूलाभाई को सारी घटना कद सुनाई । भूलाभाई अन्यमरक द्वोकर सुनते 
रहे ओर अपनी झोर से इतना ही कहा--“अरे थे लोग यों ही बा 
करते हैं ।” झुशीजी का चढ़ता हुआ भ्रभिमाष-ज्वर तत्काल ठंडा 
पड़ गया। 


भूलाभाई के संसर्ग में मु'शीजी ने बहुत सोखा ओर बहुतोंके परिचय 
में आए | वाल्तविक बण्बई ओर उसके जीवन के कितने ही स्वरूथों. 
का ज्ञान भुन्शीजी को भूलाभाई के परिचय में आए बिना कदापि न 
प्राप्त होता । 


सन्‌ १६१७ के मई मास में भूलाभाई झोर इच्छा बदन मुशीजी 


को दार्जिलिज् ले गए । रास्तेमें ये कज्कत्त' उतरे और वहाँ श्री सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी के दु्शश कर आए | 


उस समय दाजिलिंग में सर जगदीशचन्द्र बोस ने इन सबको 
चाय पीने के लिए आमन्त्रित किया और हिन्द के श्रग्मगण्य पेश्ानिक के 
ग्रमुकूल अ्रद्धासाव के साथ ये लोग उनके स्थान पर गये । शीमती 
बोस ने इनका स्वागत किया । अन्य लोगों के साथ इन्हें भी बेठाया। 
इसके पश्चात्‌ बीच के द्वार खुले । विरजिस पहने हुए नेपोलियन की 
अदप अलुकृति के समान सर जगदीश निकले और सबसे मिले । 

थे इनकों अपनी प्रयोगशाक्ा दिखाने के ल्षिए के गए । वद्दों हनके 
पट्ट शिष्य बोशीसेन ने भूलाभाई तथा सुन्शीजी आदि को सूचमद॒शक 
यन्‍त्रों से यह पिखलाया कि किस प्रकार वृत्त भी मनुष्यों के ही समान 
हँसते, रोते और मदिरा पीकर मूमते हैं । 

सर जगदीश इन सबको एक घृक्ष के पास के गए जिसके भीचे एक 
सौतरा था। उसे दिखाते हुए वे बोले! “इसी वृक्ष के नीचे घेठकर 
ऋषियों की पिश्य-बन्धुत्व की भावना का स्मरण करते-करते मुझे सत्य 
का भान हुआ और यह शोध करने का मार्ग मिलता ।?? 
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8 ए७छ 
कर्म-सिद्धि की खोज में 

झपने गुरु श्री अरविन्द घोष के सम्पर्क में रहने के. कारण इनके 
मन में योग की ओर कुछ भ्राकर्षण हुआ और, सन्‌ ३8१२ से १६१४ 
तक इन्होंने यथासम्भव योगाभ्यास्र करने का प्रयत्न किया । वे नियमित 
रूप से ध्यान लगाकर बेठने गे पद्ले युद्ध का चित्र लामने रख्ते 
और घलते-फिरते इस ध्येय को दृष्टि के खामने काने का प्रयत्न करते, 
योगसूत्र का प्रतिदिन पाठ करते, झँँकार की जय भी करते भर नाटक 
करने का उपक्रम भी करते। किन्तु कोर्ट का काम-काज,उपल्यास लिखनेका 
मानसिक अम तथा अन्य प्रवृत्तियों के कारण इस योगाभ्याल का क्रम ने 
चल पागा । योगी को शान्त, निश्चिन्त और संयत होना चाहिए । वह 
परिस्थिति मु'शीओजी को नहीं मिक्न पाई | परिणाम यह हुआ कि इनका 
सिर हुखने लगा भर रात्रि की निद्रा भी भागने लगी । इन्दें ऐसा प्रतीत 
हुआ कि में विपरीत दिशा की ओर जा रहा हूँ । अन्त में द्वारकर इन्दोंने 
श्री भ्रविन्द्‌ घोषको पशन्रन लिखा--“थयदि मेरे भाग्य में कर्मश्षेद्दि लिखी 
हों तो उत्तर दीजियेगा । उत्तर न मिल्लने पर में समझ लूगा कि मेरे 
भाग्य में कमसिद्धि नहीं लिखी है ।? अत्युक्त की एक महीने तक 
प्रतीक्षा की | प्रत्युत्तर न पानें पर इन्होंने इस आकांश्षा को तिल्लाम्जल्ति 
दे दी। 

अन्त में इन्द्रोंने सब कुछ छोड़कर 'चिस्त्रेगुण्यों भचाज न का जप 
करना प्रारम्भ किया। ओर इस प्रकार उन्होंने अपना अभ्युद्य सिद्ध 
करना प्रारम्भ किया। निस्‍्नेगुण्य का शास्त्रीय भ्र्थ छोड़कर मु शीजी ने 
यह अर्थ क्वगाया कि सत्व, रजस्‌ भौर तमस्‌--शाल्त, प्रवत्तिमथ और 
शेथिल्यमथ--ऐसे तीन गुशण्यों में से प्रसक्षननुसार ज्यक्त करने योग्य गुणों 
को जानने बाल्ला भ्रोर उस गुण के अनुसार गआ्राचरण करने वाक्य व्यक्ति 
ही निस्‍्श्ेगुश्य है। इसी व्याख्या के अश्ुुसार इन्होंने क्पने निसमेगुएय 
यनने की एक योजना धंना जी | 


॥ 
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इन्होंने अपनी निस्त्रेगुएयता की सिद्धि के ल्लिण जो कार्यक्रम बनाया 
था उसका सारांश धीचे दिया जाता है । 

१, निस्‍्त्रेगुश्य--व्यवस्तायात्मिका छुद्धि शोर निष्काम कर्भ। 

२. व्यवसायाप्मिका बुद्धि का विकास करने के किए ज्ञान, अभ्यास 
और तिठिक्षा चाहिए । उसे प्राप्त करने के लिए निरन्नेगुण्य पुरुषके ध्येय 
के छः अज्ञ दें: ( $ ) देही (२) कुदस्वी (३ ) कर्मचारी ( ४ ) साहि- 
व्यकार ( & ) धाराशसत्री ( ६ ) राष्ट्र सेवक । 

वर्ष का भ्रभ्यास:-- देनिक स्वाध्याय--गीता और योगसूत्र । 

(१) देद्दी 
अ--शक्ति क्ष ( २० ) मण्टेक्रिस्टो ( १०० ) 

(३ ) डंबल (२ ) दंड २० (३ ) विज्षियड स, २२ धर क 
, [ स्वाध्याय--फूट्स कोल ] 
आा--शोभा 

(१ ) चक्षने की रीति (२) शरीर की शोभा 
[ स्वाध्याय--व्यक्तित्व का विकाल् | 
इ---६२० > प्राशायाम 

(२ ) कुटठम्बी 
स्नेह, क्ष (२० ) ओत ले( १०० ) 
( ३ ) कमचारो 
अ---शिष्टाचार हु (२० ) मोटेक्रित्यो ( १०० ) 

(१) विनय (२) शोभा (३) निस्संकोचदा (४) मरुदुवा 
(४ ) गौरव 
| स्वाध्याय--लोकप्रियता--इमसेन; शिष्टाचार--चेस्टरफीइड:जेटस | 
आ--प्रगश्भता क्ष ( २० ) मिराबो ( १०० ) साहस 
[ स्वाध्याए--कार्लाइल, मिराबो, दौँते, इससंस, झात्मनिर्भरता ] 

(२ ) दल्कापन | 
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[ स्वाध्यापय--मार्क ट्वैन : इनोसेंट्स एप्नोड ] 
( ३ ) प्रभावोत्यादकता 
शान्ति क्ष (२० ) मोण्ट क्रिस्टो ( १०० ) 
(४) मनः स्थेय 
[ स्त्राध्याय--गॉर्डन : पावर ऑफ पर्स ने लिटी ] 
ु (९ ) नियमितता. बेखेंट (१०० ) 
[ स्वाध्याय--टॉडः स्टूडेंट्स मेन्वल ] 
ई--इच्छाशक्ति क्ष ( ४० ) नेपोलियन ( १०० ) 
( १) कार्य-साधिका शक्ति 
(२) शअ्रप्रसाद 
[ स्वाध्याय--प्लुटके, सीजर, फोस्टर : डिप्तीजन श्रॉफ के रेक्टर 
उ---शेज्ञी. जीन मित्ष ( १०० ) 
(१) बुद्धितव रानाडे (४०) 
[स्वाध्याय--मिल्नः रिप्रज्ञे टेटिय गबर्नमेणट | 
(२) भाष प्रधानता विकटर हा गो (१००) 
[स्वाध्याय ( पिचेल्लेट : ऋ्रौंच रिषोल्यूशन 
हा गो: लिरिक्स 
कलापी का केकारव 


१ 


(३) चर्णतात्मकता.. इड्यूमा (१००) 
[स्वाध्याय--वाशिंगटन इर्विज्ञ : स्फेचजुक इब्सनः सरस्वती चन्द्र भा० २] 
ऊ-“--बाक्पटुता क्ष (३०) बेसेंट (१००) 

(१) स्वर (२) भाषा (३) पद्धति 
[स्थाध्याय---सुद से योक्षने के लिए 

मूर : इश्डियन अपील्स 

थाम्बे लॉ रिपोटर 

द्वाऊ ड़ आरग्यु एंड दु बिन ] 
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जार्ताज्ञाप ज्ञष (३०) मांटेक्रिस्टो (१००) 
(१) समझाने की कज्ला (२) रंजन करने को कला 
(४) साहित्यकार 
(१) बाचन ; कार्लाइल--मिसलेनी 
मिचेलेट--फ्र च रिवोल्यूशन 
सरस्वती चन्द्र--द्वितीय भाग 
गुक्षानसिंह--हिन्दी की दो पुस्तकें 
(२) लेखन; ३ अंग्र जी के, $ गुजराती लेख; ३ गुमराती कहानियां; 
२ भ्रग्नेजी कद्ानियाँ, $ गुजराती उपन्यास, १२ वज्याण्यान, 
आागंव त्रेमासिक! 
(९) धारा शास्त्री 
(१) खरढ़े तेयार करना: कवा (४०) इन्वेशहटी (६००) 
(स्वाध्याय--ओडगर ; प्ल्लीडिंग्स 
(२) कायदे का ज्ञान; डा० घोष (१००) 
[स्वाध्याय--रोस्को : मिसी प्रिप्त 
(३) वकालत करने की कल्ना क्ञ (७०) लाउणड्स (१००) 
[स्वाध्याय--हैरिस ऐडवोकेस्ती 
(६) राष्ट्र लेवक 


(१) लेखक (२) चक्ता बेसेन्ट (३००) 

इस ग्रकार १६१४ से १६१७ तक प्रति वर्ष मु'शीजी कार्यक्रम 
बनाते थे | आठ-द्ख दिन तक ये भ्पने को भ्रक्लू देते थे भर अत्प अक्ष 
पाने पर ये भ्पती डायरी में लिखते थे । 

परन्तु वस्तुतः देखने पर इनका क्रम 'कमंसु कौशलम प्राप्त करने 
का था। परन्तु कोश प्राप्त करने को इस रीति में वे सफल नहीं हो 
सके | किसी समय तो कुज्ञ १७०० भ्रक्कों में से १०० या ३०० भ्रक्ू ही 
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है! 
१ पण  :$ 


विदेश-यात्रा 

मुशीजी जब विद्यार्थी अवस्था में थे तभी से इनकी यूरोप जाने 
की तीव्र दृष्छा थी । द्ब्य के अभाव में तथा पारिवारिक स्थिति डपयुक्त 
न होने से वे उस समय इस इच्छा को कार्य रूप में परिशत नहीं कर 
सके। अन्त में सन्‌ १३२६३ में प्ल'शीजी ने अपनी घमपत्नी श्रीमती 
अतिलच्मी के साथ यूरोप के लिए प्रस्थाध क्रिया | सर्वप्रथम इन्होंने 
नेपदस देखा । फिर वहाँ से कोमोल्यूसन, मोणटे कालों का निरीक्षण 
किया । किन्तु नेपल्स के श्रखात को देखकर इनको जो मानसिक उल्लास 

उत्पन्न हुआ उसका अनुभव इनहें फिर कभी नहीं हुआ । 

नेपल्स यूरोप में अत्यन्त रमणीय स्थान है। सभी यात्री एक स्वर 
से कद्दते हैं क्लि समुद्र से देखने पर नेपहल भौर उसके अखात का 
इश्य पेसखी अप्रतिम रमणीयता से परिपूर्ण इष्टिगोचर होता है कि कलम 
या तूज्ञका द्वारा भी उसका सच्चा चित्र अख्लित नहीं क्रिया जा सकता | 
मुशीजी जद्दाँ जाते बहीं राजपथों पर सुर्पिख्यात कल्लाकारों की कला 
कृतियां दिखाई देती । निर्मीव दिखाई देने बाली बहुत-सी गलियों सं 
भव्य मन्द्रों के दर्शन करते ओर उनके भीतर प्रविष्ट करके अकदपप् 
सोंदर्य से मणिडत चित्रों का दुर्शव करके अपने नेत्र शीतल करते । नेपत्स 
में इन्द्रोंने इटली की कल्मा-सख्द्धि देखी ओर अन्त में पेरिस भोर लंदन 
के आश्चय-गृद्द देखे । 

नेपदस के आश्चरय-गुंद के मुख्य तीन भाग हैं; एक जुगुप्स। अनफ 
पोग्पीआई की अ्रवशिष्ट वस्तुओं का, जो सामान्यतः बन्द रहंता है 
ओर जिसमें विशेषतः पुरुषों को ही जाने की अनुमति है । दूसरा रोमन 
सम्राटों का विभाग दै जिसमें जूजियस सौज़र भौर अन्य अनेक समप्नादों 
की भरद्ध मूर्तियाँ है। तीसरे विभाग में यूनान के शिक्ष्प के नमूने देखकर 
जत्साद ओर प्रशंसा के कम्प से प्रत्येक व्यक्ति रोमाँच का अचुभव करने 
दागत! है । 
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नेपएस में, रोम में, फ़्लोरस में, पेरिस में तथा लंदन में इन थूनानी 
शिल्प स्वामियों की कृतियाँ इतसुततः बिखरी हुईं पड़ी हैं। 

मु'शीजी ने वद्दाँ मन्दिर देखे। इनमेंसे'डुझोमो' विपलल आफ फार्डि- 
तेशडो” और सेन फसिस्कों द पायोत्वा' इन्हें अधिक अक्कर्षक्ू प्रतीत 
हुए । इन्होंने यूरोप के महान्‌ देवालयों के वातावरण का अलुभत्र प्रथम 
बार किया। देवालय का यह वातावरण उसकी ऊँचाई, छाम्बाई भर 
भीतर श्राने वाले प्रकाश से जाना जाता दे। अपनी विशाल्॒ता का ध्यान 
हटाकर देखने वालेकी अव्पताका ध्यान कराकर जंगज़की माँकी दिखलाते 
हुए पूज्य भव प्रोरित करने की उत्कश्ठा उसमें दिखाई देती है। सागर 
शोर व्योम के एकांत में ही पूज्य भाव अनुभव करने वाले झुुशीजी,पत्थर 
ऋर रंगीन दर्पण में से आने वाले प्रकाश में पूज्य भाव का अनुभव नहीं 
कर सके | मुशीजी गे अपनी यूरोय यात्रा का सम्पूर्ण अनुभव गुजराती 
में 'भारी-बिन जवाबदार कद्दा्ां, में जिखा है। अपनी मिशज्ञाला शान्त 
करने के लिए पाठकों को चह अन्थ अवश्य देखना चा4०। 


£ है ३ 


५ 


श्रीमती अतिलक्ष्मी का वियोग और लोकसे वा 

यूरोप के प्रवास से ज्ोथने के पश्चात्‌ थोड़े द्वी दिनों में सुशीजी को 
अपना सवेस्व समर्पण करने वाली, उनके दुःख-सुख में ही अपना दुःख- 
छघुख अनुभव करने वा जी, अपनी सेव, स्याग-स्ना एुवे सपस्या से 
सुन्शीजी फो सतत बक्ष प्रदान करने बाली अ्रादर्शभयी धर्मपत्मी श्रीमती 
अतित्ञकमी का सन्‌ १8२४ में देहावसान हो गया। इसी घ इन्होंने 
अपना सामाजिक उपत्यास स्वप्नद्रष्टा प्रकाशित किया । यह उपन्यास 
इनके जीवन से सम्बन्ध रखत। दे | इसमें झभिकतर झौपन्याप्तिक ढंग 
से वंगभंग का वर्णन, बड़ौदा कालेज में अध्ययन करते समय इनके भजु- 
सवों का वर्णन तथा सन्‌ १३०७ की सूरत काँभ स का कल्नात्मक धणेन दे 
जिसमें ये दशक के रूप में सम्मिलित हुए थे । 
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यूरोप जाने के पूछे इन्होंने गुजर समा का पुनरुद्धार किया था। 
डसीका परिष्कृत नाम सब सम्मति से गुजरात साहित्य परिषद्‌” रखा 
गया। गुजराती साहित्य की अ्भिव॒द्धि और गुजरात के गौरव की सद्दती 
आवणा लेकर ये हस कार्य में एकाग्रमन होकर लग गए | तबसे श्राजतक 
इन्होंने सभापति के पद से गुजराती साहित्य से सम्बन्ध रखने वाले 
अत्येक विभाग की अभिवृद्धि की है। इस्ती वर्ष ये पंचगती में धोने वाली 
शिक्षा-समिति के सभापति स्व सम्मति से चुने गए श्रोर दरकिसनदास 
नरोत्तमदास्र हास्पिदक्ष के अध्यक्ष चुने गए मिलका अध्यक्षएद्‌ आप 
अभी तक पूर्ण योग्यता से सैंभाज रहे हैं। हूस जनाकीण विशाल नगरी 
में केवल हरकिसनदास द्वास्पिटल ही ऐसा चिकित्सालय है जहाँ संत्न- 
न्‍नता तथा सेवाभाव से रुग्णों की श॒श्रषा एवं चिकित्सा की जाती दे । 
सुच्यवस्था का सम्पूर्ण अंय केबल मुशीजी को दी दै । 

सन्‌ १६२६ में सु'शीजी रजिस्टड प्रेजुएटों की ओर से निर्वाचित 
दोीकर बग्बई विश्व-विद्यालय की सेनेट में प्रधिष्ट हुए और थोड़े ही दिनों 
में इन्होंने सिश्डिकेट में सी स्थान पा लिया | विश्व-विद्याक्षय में जाकर 
इन्होंने यूनिवर्सिटी के लगभग सभी विषयों में सक्रिय रस लिया है । 
गुजराती तथा प्रान्त की इतर भाषाओं को यूमिवर्लियी के अभ्यास क्रम 
में योग्य स्थान दिल्लाने के लिए इन्होंने जो परिश्रम और प्रचारकार्थ किया 
धद्द ल्ोक-विदित दे | गुजरात के लिए अल्वग यूनिधर्सिटी बनाने के लिए 
भी इन्होंने ही सवप्रथम पुष्कल प्रयत्न किय्रा था। आज सारा गुजरात 
सहष इनकी योजना को अपनाकर इस कार्य में लगा हुआ दे । उसकी 
रूपरेखा भी तथ्यार हो घुकी है। केन्द्रीय घारा-सभा के श्रष्यक्त श्री 
मावलणकरने भी सु'शीजी की इस योजनाफो श्रपना लिया है भौर आाज 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ इसीके पीछे कगे हुए हैं। कोई आश्चर्य 
नहीं कि थोड़े हीं दिनों में सु शीजी के इस प्रयत्न की सिद्धि हमें दिखाई 
देने लगें । 

सन्‌ १६२६ में ही श्रीमती ज्ीज्ञावती के साथ हनका पुनक्षरत 
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शी होगया शोर साद्ित्य-जगत्‌ को एक्राँत श्राक्रीयता परिणय सूत्र में 
गैथकर अधिक सबत्त और दृढ़ होगई है । 
४ १७० 8४ 
राष्ट्रसेवक 

अपने सादिध्यिक ओर व्यावसायिक जीवन के बीच-बीच सुशीजी 
“आग ज्रमासिक' ओर 'आय प्रकाश” में खेख लिखते रहे । परन्तु इससे 
उन्हें पूर्ण सन्‍्तोष नहीं हुआ । इसी बीच सन्‌ १६१४ में जर्मन महायुद्ध 
प्रारम्भ होंगया । हृदय में उमड़ती हुईं राष्ट्रीयता को व्यक्त करने के लिए 
सन्‌ १8१५४ में इन्दुल्आाल और सु'शीजी ने सत्य” नामक मासिक पत्रिका 
हाथ में ली और इन्दुलाल के सम्पादकत्व में जुलाई में 'नवजीवन! और 
'खत्य'का प्रकाश प्रएमभ्भ होगया जिसकी रा्थिक सद्दायता पीदेसे शह्ररज्ाव 
बुर करने लगे थे। इसके पहले ही अंक मु'शीजी ने खिखत--“जीवित 
राष्टू का जीवन और सादित्य चीयवान होता है और समभ के महाप्रश्मों 
, का समाधान करने के लिए कला को शस्त्र बनाकर निरचयाप्तक बुद्धि से 
आगे बढ़ता है। 

उस समय श्रीमती बेसेल्ट ओर सर विलियम वेहरतन आदि हिंद के 
पत्रों की मन्त्रणा हुई और इन सबको ऐसा लगा कि मह्दायुद्धू का प्रसक्ष 
देखते हुए यदि छोटे-छोटे सुधार करएने के बदके भारत 'द्वोमरूल” (रुव- 
शासक ) माँगे तो मिल जाय । इस संकछप का प्रचार करने के लिए श्री- 
सती बेतेन्ट ने १६१४ की जमवरी में “कॉमन बिल! ( सबकी इच्छा ) 
माभ का पन्न तिकाला श्र छुः मद्दोते के पश्चात्‌ यू दृण्डिया ( नया- 
आरत ) प्रारम्भ कर विया। श्रोमती बेप्तेन्ट ने अपने धियोसोफ़ीय अलुन 
गामियों को होसरूल का आन्दोलन करने के लिए लिखा और अगसे 
सितस्यर में एम्पायर थियेटर में 'युद्ध के पश्चात द्विन्‍्दः विषय ,पर व्या- 
अयान देकर आंदोलन छेद दिया । 

यों तो श्रीमती बेसेस्ट का भाषण सुशोजी ने बहुत बार सुना शा, 
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परन्तु यह व्याख्यान वकपुटता की इृष्टि से-प्र्थात्‌ चाग्वे भव,उच्चारण, 
भावना, ओज, छुटा, तथा प्राभावोत्पादकता--इन सबकी इृष्टि से ऐज़ा 
अपू्च था कि भुशीजी को यह विश्वास होगया कि श्रीमती बेसेन्ट को 
जो जगत्‌ का सर्वोपरी वक्ता कहा जाता है, वह अकारण नहीं है। श्री- 
मती बेसेन्ट के इस अ्रान्दोज्ञन को श्री दादाभाई नौरोजी का भी समर्थन 
आप्त होगया और आन्‍्दोक्तन भीरे घींरे शक्ति प्रकड़ने लगा । 

इसके पश्चात्‌, जमनादास, शक्षरल्ाल्, इन्दुलाल भर मु शीजी इन 
घारों ने मिज्षकर निश्चय किया कि अंग्नज्ञी में एक साप्ताहिक निकाका 
जाय और उल्तके सम्पादन का भार पड़ा झुशीजी तथा द्वारकादास के 
कधों पर । 

सितम्बर के अन्त में मुशीजी और जमनादास पेडर रोड पर 
भरोत्तस सेठ के बंगले में श्रीमती बेसेन्ट की सम्मति लेने गये। उन्होंने 
विस्तार से इन्हें समझाया कि सम्पादक के रूप में क्या-क्या करना 
उचित होगा | वहाँ से से कोर! माननीय श्रीनिवास शास्त्री का आशीर्वाद 
लेने गये | शास्त्रीजी ने भी इनके प्रयश्म का स्वागत किया तथा इन्हें पूर्ण 
सद्योग दिया। मद्दर्षि दादाभाई ने भी शाशीर्वाद भेजे और १६१४ के 
नवभ्यर की $७वों तारीख को इन्होंने “यंग इण्डिया”? आरस्भ कर दिया 
जभा साथ ही होमरझूल लीग में सम्मिल्षित होकर उसके प्रतिभाशात्री 
झोर प्रभावशाली सद॒स्थ बने । 

१६१६ की पहली अगस्त को कांग स द्वारा दी हुईं चुनौती को नो 
महीने की अवधि समाप्त हुईं भौर ल्लोकसान्य तिलक ने दृणिडियन दोस- 
रूल लोग स्थापित कर दी । सितम्बर सें श्रीमती बेसेन्ट ने मद्रास में 
“आत्ष इरिडया होसरूल ल्वीग!ः स्थापित की। थोंढ़े ही दिनों म॑ जमना- 
दास, पी० के० तेल्ज्ञ और रतनशी सेठ ने चायना बाग में मुशीजी के 
स्राथ कितने ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एकत्र फ्िया और “शात्र प्रणिडया, 
दोमरूल जीग की मुबई शाखा की स्थातना की । १६१७ की १६वीं जून 
'को श्रीमती देसेग्टकों दो साथियों सहित सरकारने बन्दी कर लिया। सररे' 
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देशमे झादोलन जाग उठा । मुवईमें होमरूल लोगकों नवजीवन मिल्ला । 
मुहम्मद अल्ली मिन्‍ना प्रमुख, बहादुरणी, जयकर, भूलाभाई और जमना 
दास उपप्रुख, उमर, सोभाणी भर शंकरलाल मंत्री, कानजी हारका- 
दास खजानची, चन्द्रशंकर विभाकर, माध्टर और म्र'शीजी कार्यवाही 
समिति के सभ्य निर्वाचित हुए । 

सु शोजी ने इनके साथ मिलकर बड़े परिसाण में प्रचार प्रारम्भ कर 
दिया। यहाँ तक कि पश्चिका बॉटने तक का कास मु'शोजी रुवय॑ करते 
थे | बम्बई में शान्ताराम की चालों में सदेव रवशासन की गजना होने 
लगी । प्रति शनिवार-रविवार को दो-दो तीन-तीन व्यक्ति सारे शुजरात्त में 
जा-जाकर प्रचार कर आते थे। उधर महाराष्ट्र में लॉकमान्य तिलक बढ़े 
घूम-धास के साथ कार्य कर ही रहे थे। इसी बीच भुशीज्ञी ने दोमरूल 
लोग के किए 'ल्ोकृशासन! शीर्षक का एक निबनन्‍ध तयार किया झोर 
लीग ने ही उसे प्रकाशित करके बाँटा । 

जुलाई में मेसोपोटेमिया का ऋगढ़ा खड़ा हुआ। सर ऑस्टिन 
चेम्बरकषेन ने भारतमंत्री का यद्द पद छोड़ा और वह पद मित्ना सोरेटेग्यू 
को । प्रगसत में श्रीमती बेलेन्ट को सरकार ने छोड़ दिया । अगस्त की 
थीसवीं तारीख को मोम्टेग्यू ने भारत में उत्तरदायी 'राज्यतन्त्र की क्रमिक 
सिद्धि ! करने का.वचन विया । श्रीमतो बेसेन्ट के प्रयत्त इस प्रकार फल्ल- 
प्रद सिद्द हुए। सु शीजी तथा उनके साथियों का उत्साह बढ़ा भौर उन्हों- 
ने सबत्व प्रचार करना प्रारभ्स किया । सितम्बर में 'आाक्ष इण्डिया कांग्रेस 
कमेटी! का चुनाव सर नारायण चन्दावरकर के सभापतित्व में हुआ । 
ल्लोकमान्य की लीग और मु'शीजी की छोग ने मिल्षकर चुनाव सें विरौ- 
ध्रियों को पराजित कर दिया । 

नवस्वर में भारतमंत्री मोण्टेग्यू भारत में आये और उन्होंने श्रीमती 
बैसेन्ट ओर क्लोकसान्य पिल्कक को दिल्ली कांफ्रस में आने का निसम्त्रण 
दिया । मु'शोजी की क्लोग ने भी मोण्टेग्यू को एक जिखित निवेदन सेजा 
जिसे तैयार करने बाजी समिति में हार्मिमिन, उसर और मु शीजो थे । 
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दिसम्बर में श्रीमती एनी बेसेन्ट के सभापतित्व में कॉम्रेस का अधि- 
चेशन कल्नकत्त में हुआ । उस समय से यह प्रथा चत्नी कि कांग्रेस का 
अध्यक्ष सारे वर्ष के लिए राष्टुपति की हैलियत से काम करे । सी० पी० 
रामस्वामी कांग्रेस के मन्त्री हुए, जमनादास और उमर सोसमाणी उप- 
अन्त्री हुए । १६१७ से भु'शीजी श्रीमती एनीबेसेन्ट के अधिक सम्पर्क 
में आये ! अगाध व्यवस्थाशक्ति, अपू्व चाक्पटुता, अ्रदम्थ उत्साह और 
हिन्द के प्रति अद्भुत भक्ति-इन चार गुणों के कारण श्रीमती बेसेन्ट ने 
हिन्द में अअस्थान प्राप्त कर जिया था। अंग्रेजी शिक्षित पुरुषों में इन्हीं! 
महिला ने पहले पहल गीता का प्रचार छिया। रुवर्य॑ भी वे आर्य संस्कार 
अपना चुको थीं, भाता रूप से भारत की पूजा करती थीं और उस 
समय तो स्थातन्व्य संआआरम की सेनानी दी बनी हुईं थीं। छोटा या बढ़ा 
केसा भी काम हो थे डसे अत्यन्त व्यवस्थित रूप से सैंभाजती थीं ! 
यहाँ तक कि यदि रद्दी कागज भी फाड़्ती तो उसके भी समान हुकठ़े 
करके फादती । घड़ी के घण्टों से भी अधिक वे नियमित थीं । सुनेद्द प्राप्त 
करने और उसकी रा करने की उनमें बढ़ी कल्ला थी । उनकी बुद्धि 
स्रीदण थी और उनका व्यक्तित्व आकर्षक था ओर कर्मयोगी के समान 
योगी पद भाष्त किये बिना भी वे राग-होष से बहुत दूर थीं । भारत 
उनके ऋण से उक्कश नहीं दो सकता । उन्तके सम्पक में आने पर मु'शी 
जी ने उनसे बहुत कुछु सीखा । ह 

खन्‌ १३६३२ में मुशीजी पहली बार गॉँधीजी से मिले । सन्‌३१६ १३% 
की २५वीं मई फो गाँधीजी ने साबरमती के तट पर सत्याग्रहाश्रम 
स्थापित किया था और सत्याभ्रद्द के द्वारा ही १६१४ में उन्होंने बीरस- 
गांव का कर हटवाया, १६१७ में गिरसिटिया मजदूरों को परदैश में ले 
जाने की पद्धति दूर कराई और उसी बे चम्पारन का तथा १६१८ में 
खेढ़े के सत्याग्रह का सफल सब््चालन किया । इसी वर्ष अद्रमदाबाद के 
' मिल भजदूर संघ का नेतृत्थ करके इल्होंने समझौता कराया भौर संसार 
ओं एक झादर्श मजदूर संघ की स्थापना की । 
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सन्‌ १६१८ की सत्ताइलवीं श्ग्रेजको दिल्‍लीमें वायसराय ज्ाड चेम्स- 
फोड ने युद्ध सम्मेलन”! किया। गाँधीजी भी इसमें सम्मिलित हुए और 
उसमें उन्होंने जो हिन्दी में भाषण किया वह ऐसी दृदी-फूदी भाषा में 
था कि सारे भारत में उस पर बड़ी हँसी हुईं । उसीके पश्चात्‌ अन्दोंने 
सेना में २गरूट भर्ती कराने का काम प्रारम्भ कर दिया। झुशीजी इसके 
विरोधी थे । विकिंग्डन की अध्यक्षता में बम्बई में युद्ध-सम्मेलन होने 
वाला था | उसके सम्बन्ध में विचार करने के लिए. जमनादास द्वारका- 
दास के कार्यात्रय में श्रीमती बेसेन्ट, लोकसान्य तिलक, गाँधीजी, जिन्‍ना 
झोर मु'शीजी क्री समिति के कुछ सभ्य मिले | लोकमान्य ने कट्दा कि 
यदि मेरी बातें सरकार स्वीकार कर जे तो में युद्ध में सहायता कर सकता 
हूँ । किन्तु बेठक में केवल यददी निर्णय हुआ कि युद्ध-सम्मेलन में क्‍्या- 
क्या करना द्ोंगा | लोकमान्य तिलक की बात उड़ा दी गई । 

इस प्रसंग के थोड़े दी दिनों पीछे दाउनहाल में एक सभा बुलाई 
गई । उसमें मुशीकी की लीग में से जिन्‍ना, जयकर, भूलाभाई और 
हॉनिंमेन हवन चार व्यक्तियों को आसंत्रण मित्रा। ज्ार्ड विज्िंग्डन उस 
सभा के अध्यक्ष धोने वाले थे श्रतः मुशीजी की समिति ने निश्चय किया 
कि जिस व्यक्ति ने लोकमान्य तिलक का अपमान किया है उसके सभ्ा- 
पतित्व मे दोने चाल्ली सभा में हमारे प्रतिनिधियों को नहीं जाना चादहिपु । 
भूलाभाई को भरह श्रष्छा नहीं लगा और होमरूल क्षीग से पुंथक होकर 
वे उस सभा में गये । 

१8१६ की भार्च में 'काज्ञा कानून! पास हुआ । गाँवीजी ने सत्या- 
प्रद करने का संकल्प ठान लिया । सत्याम्रह प्त के पत्र पर हस्ताक्षर 
दोने लगे। छुटी अभेल को सारे देश में हृदृताज हुईं ओर समस्त भारतीय 
जनता ने सससें भाग लिया। उस दिन भारत ने अपनी राष्ट्रीय महत्ता 
का पहले-पदछ्त दुशन किया था। 

सरकार धबराहट से पागक़ दो गईं । मे अग्रेज़् को गॉाँधीजी पंजाब 

जाते हुए रोक दिये गए। १० अप्रैज्ञ को डाक्टर किचल और डाक्टर 
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सत्यपाल पंजाब से बाद्दर कर दिये गए । ११ शअ्रग्नेल को जनरल डायर 
अम्तसर में पहुँचा ओर १३४ भ्रप्नेल् को जकियाँ धाल्ञा बाग में डसने जो 
दृत्याकाणड किया वह्द श्रिटिश राज्य के अनेक कलंकपूर्ण कार्यों में सबसे 
भीषण कल्लंक था। सारे देश में दाह्यकार मच गया। हंग्लैंड भी इस 
घटना से क्षुब्य हो गया । डायर के द्वारा किये हुए दत्याक्राणड का सच्चा 
विवरण जानने के लिए एक समिति स्थापित की गईं | पंजाब में इतना 
आतंक छाया हुआ था कि कोई वकील जनता की ओर से खड़ा द्ोने का 
सादस नहीं करता था। प्रेस्ीडेन्सी ऐसोसियेशन ने हयटर समिति के 
सामने छीगों का पक्ष उपस्थित करने का भार मुशीजी को लौपा । 
३००० ) महीने फीस थी । उस समय राजनीति के काम में वकीलों को 
फीस देने का नियभ था। जय कांग्रेल कमेटी ने यह निश्चय किया कि 
हृण्टर समिति के सामने लोकपच् नहीं रखना है और सु'शीजी को 
पंजाब नहीं जाना है तब सुशीजी के जी-में-जी आया। तीम हज़ार 
रुपये लेकर एक महीने के लिए बम्बई छोड़कर बाहर जाना मु'शीजी को 
गरभीर श्रास्म-त्याग के समान लगता था | अभी तक गाँधी-युग नहीं 
झाया था। 

अक्तूबर सन्‌ १६१६ में गाँधीओोी ने खिलाफूत कान्क्रस छुल्लाई। 
जिनज्ना की इसमें तनिक भी भ्रभिरुचि नहीं थी और मु'शीजी को भी 
अखहयोग में विश्वाप्त नहीं धा। १६२० की मई में ऋ चत्रिज के सामने 
असहयोग आन्दोलन के लिए बहुत बड़ी सभा हुईं । तीनों ओर से बहि- 
पकार करने की गॉधीजी ने सूचना दी । जुल्लाई १६३० में शुजरात शज- 
कीय मण्डल ने धारा सभा का बद्धिष्कार किया | इस सन्ना में मु'शीमी 
को भी घुल्लाया था; पर वे नहीं गये और एक टिप्पणी लिखकर 
भेज दी | 

सु शोजी की राजनीतिक विचारधारा में एक चस्तु तो तभी से 
निश्चित भी कि भारत को स्वतन्त्रता के क्षिए राजकीय संस्थाओं का 
संपर्क बहुत झावश्यक है । १६०८-१६०६ से ही इन्होंने विप्कषबवाद 
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को तिल्लान्‍्जल्नि दे दी थी। म्रु शीजी जानते थे कि जिस प्रकार का बह्ि- 
'दकार गाँधीजी कराना चाहते हैं वद्द अरण्य-रोद्न मात्र है। कोई उसे सुनने 
वाला नहीं है। इन्होंने एक टिप्पणी भेजकर अपना कतंव्य पूरा किया 
जिसका उपयोगी भाग नीचे दिया जाता है । 

बहिष्कार का धथ 

“मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि हाईकोर्टों का बहिष्कार करनेके आंदो- 
छान से कुछ लाभ नहीं है | इसके कारण निम्नलिखित दैं-- 

१, बहिपकार से देश के अ्रच्छे-से-अच्छे मनुष्य हाईकोटों से निकल 
जायंगे या अलग रहेंगे । इससे हाईकोटों के द्वारा देश की जो प्रगति हो 
सकती दै बह नहीं होगी । 

२. देश के जिन प्रभावशाक्षी पुरुषों की उपस्थिति से मार्लेमिण्दो 
सुधार वाले द्वाईकोर्श में भो शासक वर्ग की निरंकुशताओों पर अंकुश 
रहता था वे बद्धिप्कार के कारण द्वाईकोर्टा में जाना छोड़ दंगे। 

३, राजकार्य में प्रवोण नेतवाञ्ं के द्वारा चुनाव के सम्बन्ध में जो 
प्रयक्ष ओर बव्ग्रवस्थित प्रचारकाय् द्ोता है और जस प्रचार के द्वारा 
प्रजा को जो राजनीति की सामान्य रूप से शिक्षा मिलती है वह धारा 
सभाश्रों का बद्पकार होते दी समाप्त हो जायगी । 

४. इस बहिष्कार का फल यह होगा छि आदर, सम्मान और पद 
प्राप्त करने के ज्ञोभी सिम्व चाहकारों को रचमाव्मक काये के प्रदर्शन का 
अवसर मिक्त जायगा, शोर लोगों को यह विश्वास होने लगेग| कि आज 
जो स्थिति है वही उत्तम है ।” इत्यादि । 

हम ऊपर ही कह आएं हैं कि मु शीजी सत्याश्रह के विरोधी थे। 
महात्माजी ने जब सत्याप्रह आन्दोलन प्रारम्भ क्रिया तब अपने मन के 
भाव व्यक्त करते हुए इन्होंने स्पष्ट पन्र लिखा था किन्तु जब सन्‌ १8२८ 
में घारडोली का सत्याग्रह हुआ भोर आवास बुद्ध. भद्दात्माजी के तप+ 
अभाव से अभाषित द्ोकर उस वृद्ध सेनानी के पीछे-पीछे अप्रतिस जागृति 
का रश्य उपस्थित करते हुए चत्नने लगे, उस समय बारडोली जाकर 
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वहाँ का जो दृश्य मु शीज्षी ने देखा उसे देखते ही मु शीजी को अलोकिक: 
आनन्द का अनुभव हुआ । बारडोली में मद्दात्माजी के सहवास में रहकर 
ये वनके सिद्धान्तों की सूचमतापूर्वक झालोचना करने छगे और ब्रृष्टा 
बनकर विविध प्रवतियों का अध्ययन करने लगे। भारत के इस महद्दा- 
पुरुष के सम्पर्क में आते ही झुशीजी के पिछुले भाव बह चक्े । इन्हें 
निश्चय हुआ कि वर्तमान काल में केवल मद्दात्माजी का मांग ही भारत 
को स्वातन्त्य प्रदान कर सकता है, लोगों को श्रमय और कर्मयोगी बना 
सकता है, देश के दारिद्वय को दूर करके देश को पुनः सझ्॒द्ध बना सकता 
दै। फिर क्या था ? इन्होंने तुरंत ही अपने निरचय को क्रिया के द्वारा 
व्यक्त कर दिया और हाईकोर्ट से ध्यागपन्न देकर तत्काल बारडोल्ी सत्या- 
अह में सम्मिज्षित हो गए । सरदार वत्लभभाई ने बारडोल्ली सत्याम्रद् 
की जो समिति बनाई थी उसके मु शीजी अध्यक्ष थे । 

गाँधीजी ने जब भमक सत्याग्रह प्रारम्भ किया तब इस देश के 
अत्येक व्यक्ति की धमनियाँ में उत्साह का अपूर्य दृश्य दृष्टिगीचर हो रहा 
था । सारा देश इस बुद्ध सेनानी के पीछे पागल था। भारत-भूषण पं० 
सदभमोहन साक्षवीय, प॑० मोतीलाल नेहरू, पं० जअवाहरलानल शभ्रादि 
उच्च कोटि के नेता इस प्रव्नत्ति में पूर्ण मनोयोग से सद्दयोग दे रहे थे | 
झन्त:पुर में रहने बाली कोमलाकी स्त्रियां अपना वेभ्रवपूर्ण जीवन छोड़ 
कर त्याग और सेवा'को भावना से श्रोत्त प्रोत द्योकर गाँची के इृड्धित पर 
मर सिटने को उद्यत थीं। आउ-आठ नौ-नो वर्ष के बालकों के हृदयों में 
डमज्ु, उल्लास और उत्साह लहरें ले रद्दा था। केवल पेट के लिए 
अंग्रेजों के इुकड़ों से पत्नने चाज्ली पुलिस भी हन देशभक्तों का उत्साह 
देखकर अपने कर्तव्य का पात्नन करने में दिचकिचा रही थी | इस अपू्य 
इश्य को देखकर मु'शीजी निर्विकार द्वोकर शुपचाप बैठ नहीं सके । 
इस स्वातन्थ्य-यज्ञ में अपने हाथ से भी कुछ झआाहुति देना इन्दरोंने अपना 
क्रतच्य ससझा । फक्षस्थरुप ये भी स्वातम्न्य संग्राम में कूद पढ़े और 
काराधास में डाल दिये गएु। अन्त में बृदिश सरकार को ही हुककर 
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गाँधीजी के (साथ वह समझोता करना पढ़ा जो गाँधी-हरविन पेक्ट के 
नाम से भप्तिद्ध दे । 

इसके कुछ समय पश्चात्‌ गाँधीजी गोलमेज परिषद्‌ में गये । कांग्रेस 
के प्रतिनिधि की दैसियत से गोलमेज परिषद्‌ में गांधीजी द्वारा दिया हुआ 
भाषण भारत के हृतिद्ास में स्वण चिरों ले लिखने योग्य हे । गांधीजी ने 
स्वयं अपने को सारे देश का सच्चा प्रतिनिधि सिद्धू किया। इस लकुदी- 
घारी अकिश्ञन व्यक्ति की मद्तत्ता इंग्लेंड के सज्नाद से अधिक थी। 
स्व५ सम्राट इसका आतिथ्य करते समय अपने को इसके समक्ष बहुत 
चुप्र अनुभव कर रहे थे । भारत अपने इस सच्चे प्रतिनिधि का आदर 
सप्कार करने के लिए उत्कशिठित था। सारा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा 
था। देश के कोने-कोने से भारत के इस मद्दापुरुष का दुशव करने के 
लिए बरबहई के समुद्गरतठ की ओर दौड़ छगी हुईं थी । 

उस समय के वाइसराय लाड पिलिग्डन देश के इस अपूष उत्साह 
तथा कांग्रेस को इस बद्ध मान लोकप्रियता को खहन नहीं कर सके । 
दमन-चक्र अ्मनन्‍्द गति से घूमने लगा और भारत के अनेक श्रेष्ठ महा- 
पुरुष काराब।स में हू'स दिये गए । मुशीजी भी स्वातन्च्य संग्राम के 
अग्रगण्य सेनानियों में थे । पुलिस की और सरकार की तो उन पर शतन्रि- 
इृष्टि लगी दी हुईं थी। सरकार ने इन्हें बन्दी करके भायरवाज्ञा जेल्न में 
दाल दिया। वहाँसे ये बीजापुर जेल पहुँचाये गए। उस समय थे दो 
वे तक काराषाल में रहे। 

पचास वध तक अनवरत अंग्रेज सरकार का सामना करने के पश्चात्‌ 
राष्ट्रीय महासभा इतनी अधिक शक्तिशालिनी हो गईं थी कि श्र ज 
भी विचार में पड़ गए। अम्नेजों ने सोचा कि केवल दमन से भारतीयों 
वर शासन यज्षाना भ्रसम्भव है। कांगेस की शक्ति भ्च्चणण दै। किसी 
भी प्रकार का पशुबक्त इसकी शक्ति को क्षीण नहीं कर सकता । भतएुव 
हमारा श्रेय इसीमें है कि हम कांभोलस के साथ सहयोग करके अपना ' 
राज्यतन्त्र चक्षानं। भवीन विधान रचा गया। नो आन्तों में से सात 


8. सुच्याजा अर उनका शातदका 


धान्तों में राष्टीय सरकार बनी । उस सभय बम्बई भानत की राष्ट्रीय सर- 
कार के गृहमन्त्री म्रु शीजी चुने गए । 

बम्बई प्रान्त के ग्रहमनन्‍्त्रो के अ्रल्पकालीन पद पर रहकर म्रु शीजी 
ने प्रान्व के उत्कप के क्षिए जो-जो प्रयत्न किये ने सब प्रयास इनकी अब 
तक की कीर्ति पर कल्नश-स्वरूप हैं । 

श्रग्नजों की मेइनीति के कारण देश में प्रतिदिन थो हिन्दू-मुस्किम 
दक्क होते रहते हैं उनका पुक प्रधान केन्द्र बस्बई भी है। मु शीजीने स्चे- 
प्रथम इसी ओर ध्यान दिया ओर अपने अल्प-कालीन समय में इतने 
अपूर्व कोशकज्ष से काम लिया कि दंगा होने द्वी नहीं दिया | एक बार 
साम्प्रदायिक गुण्ड। के प्रचार के कारण बम्बई में दंगे ने कुछ घ्लिर उठाया 
था किन्तु मुशीजी की अपूरव सजगता के कारण केवल एक घंटे में ही 
बद् कुचल दिया गया। मु'शीनी के इश्च अ्रक्भू त चमत्कार को आज आय; 
सभी स्मरण करते हें । उस समय इन्होंने जेलों के सुधार की श्रोर ध्यान 
दिया । अस्पृश्यता निवारण के लिए क़ायून की सहायता से हरिजनों को 
उनके समुचित अधिकार दिलाने की ओर लोगों का ध्यान आक्ृष्ट किया । 
शिशुओं की स्वास्थ्य-रज्षा के क्षिए पोष्टिक भाजन फी च्यवस्था कराई 
और आप्राज्-बुद्ध सबको सम्रुतित परिमाण में दूध दिलाने के ल्विए 
उन्होंने श्री मुँ गाल्लाल गोयनका से छुः ज्ाख रुपये प्राप्त करके दुग्ध-बित» 
रण योजना बनाई । 

अन्त सें सन्‌ १६३२ में जब द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ तब 
अंभ जो ने भारतीयों की इच्छा के पिरुद्ध भारत को भी योद्धा देशों में 
बोपषित कर दिया ,। गांधीजी इसे सहन नहीं कर सके | उन्होंने अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति से इसका विशेध किया और इस युद्ध में भारतीयों की 
असहमति प्रगट करने के लिए श्री विनोबाभावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह 
संग्रामका प्रथम सेनापति चुमकर खबाकर दिया । उस समय अआु'शीज्ञी भी 
यीछे नहीं रहे । ये बम्बई प्रांत के गहमन्त्री की दैसियत से कार्य करके 
पूछ प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। मु'शीज्षीने एक लच्चे भारतीय की दैसि- 
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यत से मनसा, वाचा ओर कर्मषा इस महायुद्ध का सबल् विरोध किया | 
परिणाम स्वरूप इन्हें पुनः काराधास भोगना पड़ा | यरवदा जैल्ल में 
सरदार वद्भभाई पटेल के स्राथ इनके ये दिवक्‍स कारावास में भी 
सुखद थे । 

हुस प्रकार राष्ट-लेवा का प्रत लेकर ओर उसका कुशलतापूर्वक निर्धाहें 
करके सु'शीजी ने बढ़ा यश ओर जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया । 

३ ११ ४ 
राष्ट्रभाष[ हिन्दी की सेवा 

सारा देश जब अंग्रजी वेशभूषा, भ्रम्नजी भाषा तथा पाश्वास्य- 
संस्कार की भोदिनी ले मोहिद हुआ बेठा था उस समय भारतीय स्व- 
तन्त्रता में बाधा देने वाले इस पक्त की ओर भी गांधीजी ने ध्यान दिया। 
कांग्रेस में हिन्दी में भाषण करके उपहासास्पद बनकर भी उन्द्ोंने हिंद 
की राष्ट्रसाषा हिन्दी को अपना गौरवप्रद पद श्रदान किया। वे भाषण 
करके ही चुपचाप नहीं रद्दे परन्तु जाकर उस दक्षिण हिन्द में हिंदी का 
प्रचार किया जहाँ के निवासी पूण -रूपेण हिन्दी से अलभिज्ञ भरे । इस 
सेचा के प्रति कृतज्नता प्रकाशित करने के लिए ही द्विंदी-स॑सार ने इन्हें दो 
बार अखिलन्सारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेल़न का अध्यक्ष चना | दूसरी 
बार जब सन १६३१९ की अप्रेत्ष में हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का अ्रश्चि- 
वेशन गांधीजी की अध्यक्षता में हुआ था तब गांधीजी अपने साथ मु'शी 
जी को भी इन्दौर को गए । सुशीजी श्रव तक गुजराती के भकत थे, 
गुजराती में ही सब कुछ लिखते थे । मद्दाव्माजी के सान्निध्य से इन्होंने 
दिन्दी के सच्चे स्वरूप को पहचाना और अनुभव किया कि सारे राष्ट्र में 
केवक्ष दविन्दी दी ऐसी भाषा दे ज्ञो राष््रभाषा के उच्च पद पर आसीक्त 
हो सकती दे | इस सत्य का भअलुभव धोते ही थे राष्ट्रभाषा के प्रचार के 
लिए _थत हो गए | सन्‌ १६३३ में इसी ४ एश्य से इन्द्रोंने भी प्रेमचन्द 
के साथ 'हंस* के सम्पादन का भार लिया | इनके सम्पादन काल में हंस! 
ट्विन्दी के श्रेष्ठ मासिक पश्नों में ही नहीं गिना जाता था बत्कि सब्र ण४ 


३६ मुन्शीजी ओर उनको प्रतिभा 


समझा जाता था | यद्द पद्ला ही अवसर था जबकि देशकी श्रन्य प्रांतीय 
' भाषाओं से सर्वथा अनभिज्ञ द्विंदी भाषा-भाषी सब आंतीय भाषाओं 
के शिष्ट साहित्य को एक ही स्थान पर पढ़कर संसक्ृति की उच्च भूमि 
का अनुभव करते थे। उसका प्रचार केवल हिन्दी भाषा-भापी प्रांतों तक 
ही नहीं बंधा रहा वरन्‌ राष्ट्रभाषा का झुखपन्न बनकर वह दिन्दी के 
सन्देश को सर्वत्र प्रसारित करने लगा। दुःख है कि 'हंस” को इस रूप से 
प्रारम्भ हुए केवल एक ही वे हुम्ना था कि इसी बोच श्री प्रेम चन्‍्दजी 
का देहावसान होगया झोर उनके अभाव के कारण सु शीजी अ्रपनी इस 
योजना को भागे नहीं चला सके । 

इसके पश्चात्‌ सनू १६४४ में जब जयपुर में अखित्नभारतीय हिन्दी- 
सादित्य-सम्सेलन हुआ था उसमें मुशोीजी राष्टभाषा-परिषद्‌ के अध्यक्ष 
सुने गए और अगले वर्ष होने थाले अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए । दोनों पदों से इन्होंने जो भाषण दिये वे 
साहित्य सम्मेलन के इतिद्दास सं अमर रहेंगे । 

इसके अतिरिक्त आप बस्बई *“प्रोत्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेज्व के 
सभापति रहे हैं ओर आपके दी प्रयात्त से भारतीय विदा भवन सें हिंदी 
का अत्यन्त विशद्‌ पुस्तकालय थोर दिन्दी के प्रचार के लिए दिन्‍्दी 
विभाग तथा हिन्दी साहित्य-्परिषद्‌ की स्थापता को गई दे । 

8 पर ६ 
साहित्यकार 


आज के यशस्बी गुलराती लेखक श्री भुशी जो को अमर कृतियों 
को देखकर झर पढ़कर कोई यह विश्वास नहीं करेया हि कोई ऐसा 
भी दढ्विनं था जब मु शीजी के कई मित्रों ने इन्हें गुजराती में लिखने के 
लिए प्ररित किया किन्तु हन्दें साहस नहीं हुआ कि गुजरातो भें लिखने 
के लिए ल्ेखनी उठाएँ। स्कृक्ष में भी इन्होंने गुजराती का अध्ययन 
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नहीं किया था। बचपन सें कभी सरस्वती चन्द्र! का पहला भाग, नारा- 
यण द्वेमचन्द्र के कुछ अनुवाद और कुछ फुटकर कहानियाँ इधर-उधर 
पढ़ी थीं। सन्‌ १६११ में कक्ापी के केकारव ओर कवि नागालाल के 
बसन्तोत्सव का सुरुचिपूर्ण पारायण !किया था। बस इतने तक ही 
इनका गुजराती का ज्ञान परिमित था--यहाँ तक कि गुजराती में एक 
अच्छा पत्र तक ये नहीं लिख पाते थे। फिर भी सन्‌ १६११-१२ से 
इन्होंने गुजराती में पत्र लिखने का श्रीगणैश कर दिया । 

सन्‌ १६१२ की जून में अपने मित्र श्री घन्द्रशकुर के विशेष आअदह 
से इन्होंने (भारी कमला! मामक एक छोटी कहानी खिखी । आओ चन्द्र- 
आह्ूर ने उसको बड़ी प्रशंसा की और उसे 'स्त्रीबोध' में प्रकाशित द्वोने 
के जिए भेज दिया। इस पहली बाध ने ही झ्रुशी जी को साहित्य-जगत्‌ 
में प्रसिद्धि प्रदान कर दी । 

इस प्रयास से सुशीनी को एक नवीन अनुभव यह हुआ कि 
अ्ग्रेजी के शब्दाडम्बरपूर्ण प्रयाह में आत्मा की सरत्न तथा स्पष्ट अमि- 
व्यक्ति नहीं होती। शब्दों के फेर में कथन की सरलता और भाव की 
सूचमता दब जाती थी । 'मारी कमक्षा” लिखते समय इनकी अविकम्ित 
गुजराती में भी शब्द गौण बन गए। भाव और कर्पना-चित्र हन पर 
अधिकार जमा कर इनके द्वारा शब्द देह प्राप्त करने लगे । उस्ती समय 
इन्हें यह सत्य ज्ञात हुआ कि हसारा वास्तविक जीवन हमारी सातू- 
भाषा के द्वारा ही व्यक्त हों सकता है. और तभी सरत्ष, प्रभावोत्पादक 
और कल्मास्मक रचना सी होती है। उसी वर्ष अगस्त महोने में इन्दोंने 
"भार्गव सेमसासिक' निकाला । उसके लिए लिखने, आए हुए केखों को 
सुधारने ओर छुपाई की भूल सुधारने आदि के काम सु'शीजी रुवर्य॑ 
ही करते थे | फक्षस्वरूप इन्हें शुमराती लिखने ओर छुधारने का घोरे- 
धीरे अ्रभ्यास होने क्षमा । 

उपन्यास-लेखक के रूप में मुशीजी की रचना-कज्ा के तीन 
अवरूप दिखाई देते हें। पदक्ते रूप में ये केवल श्रात्म-कथन करते हैं, 
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अपने द्वारा अज्लुभूत सुख था दुःख की गाथा गाते हैं । दूसरे रूप में ये 
एक स्वानुभव को पहले कल्पना में संग्रद्द करते हैं ओर फिर उसे म्र्त 
करने वाले काहपनिक व्यक्ति या प्रसक॒ का आश्रय लेकर कहानी लिखते 
हैं और तीसरे रूप में अ्रनुभुतव मनोदशा के अचुसार उस्तका काल्पनिक 
स्वानुभव करके उस पर सुझ्य पान्न या प्रसज्ञों की रचना करते हें । 
भारी कमला! से इन्होंने पहला रूप प्रारम्भ किया। इसमें हन्हों- 
ने 'कोकिल्ला', वेरनी वसूलात”ः ( १६३३६-१६१४ ) और 'कोनो वॉक 
( १६१४-१६ ) लिखे | पाटणनी अभुता? ( १६१६ » से इन्होंने दूसरा 
रूप प्रारम्भ किया, यद्यवि 'प्ृथ्वीवक्कभ' में पहला रूप ही प्रधान दे । 
“धसगवान कौटिल्य'(१६२ ४-३५) से इत्दोंसे तीसरा रूप अपनाया जिसका 
अधिक पआ्रबद्य 'जय सोमनाथ! (१६३४-३७) में दिखाई देता है । मु'शी 
जी ने जबसे गुजराती में लिखना प्रारम्भ किया तब्र से इनकी ल्ेखनी 
अबाध गति से चल रही है । पथ्च को छोड़कर इन्होंने लाहित्य के अस्येक 
रूप में सफल्नतापू्वंक रचना की हे । कद्दानी, उपन्यास, नाटक आदि के 
सख्रष्टा के रूप में तो इन्होंने स्वक्षेष्ठ साहित्यकारों में स्थान प्राप्त किया 
ही दै, परन्तु भारतीय संस्कृति और भारतीय तत्वज्ञान, गीता और योग 
शास्त्र, भारत के इतिहास तथा ग्रुजरात के गोरघ पर भी इन्द्रोंने एक 
सफल भ्रध्येता के रूप से लिखा है। इनका यह योग प्रधान है और सब्र 


गोय है । 


सन्‌ १६१४ के प्रारम्भ में श्री अस्वात्नाज्ष जानी ने सुशीजी को 
गुजराती पत्र में धारावाद्दिक रूप से धपनन्‍्यास लिखने के ल्षिए प्रेरित 
किया। पहले तो इन्हें साहल नहीं हुआ किन्तु फिर हन्दोंने 'वेरनी 
वसूज्ञात? ( बेर का बदला ) का प्रधम खयड लिखकर अम्बालात भाई 
को दिया। 'गुजरादी के सम्पादक ने इसे स्वीकार किया भर इस साप्ता 
द्विक में १४वीं अगस्त से 'वेरनी वसूलात” धारावाहिक ४पन्‍याप्त के 
रूप में प्रकट होने क्गा। 

मुशीजी को इस म्रारम्भिक प्रयत्न में ही बदा सम्मान मिला और 
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षँ 


वे चुपचाप इस सम्मान को सिर शआँखों चढ़ाते जा रद्दे थे। यह कथा 

इतनी प्रिय हुईं कि इनके एक मिन्न की स्त्रो ने इसे फटपट पढ़ लेने को 

झाग्रह किया कय 5 वह रुग्ण थी ओर उसे अ्रपने जीवन का भरोसा 

भी नहीं था । इश. शिए वह मिन्र म्रुशीजी से इस उपन्यास की अब- 
$ शिष्ट पाण्डुक्तिपि ही ले गए । 

'वेरनी वसूल्ातः मुशीजी के झ्राव्म-विकास का एक सीमा-चिह्न 
है। सन्‌ १६१४ के सितत्बर की पारहवीं तारीख को मुशीजी ने यह 
उपन्यास पूर्ण किया । 

सन १६१२ में मुशीणनी यूनियन के मंत्रो हुए थे। १8१३ सें 
उन्होंने इसके लथ नियम बदल डाले ओर रुंस्था का नाम गुर सभा 

, रखा, और ३३१४ में गुर्जर सभा पूर्णतः प्रोढ़ दो गई । 
लग, 48२में 'हिंदुस्थान'ओर प्रजामिश्र'के सम्पादक रत्नद्वाल शाहकी 
प्रेश्णा से इन्होंने 'कोनों वाँक १? उपन्यास लिखना प्रारम्भ किया। कोनो 
बाँक़ ?? की मूल प्रेरणा का आधार एक करुण-कथा है। इनके एक मित्र 
की पत्नी बाल-विधया हो गई । उसके दुःख ने हतके हृदय को सथ डालता 
ओर उस भाव मंथन के फल्लस्वरूप कौनो चाँक?? चवनीत होकर उपन्यास 
का रूप धारण करने ठागा । प्रारम्भ से ही सु शीनी गुजरात ' के इतिहास 
के बढ़े प्रेमी थे। कालेज में ही इन्द्रींने 'त्रिर” लिखित “गुनरात के नगर 
पढ़कर दि ग्रेबज़ आफ़ बेनिश्ड एम्पायर्स' ( लुप्त साश्नाज्यों को समा- 
* धिया ) शीषेक लेख बढ़ौदा कालेज की पत्रिका में क्िखा था | श्रदः जब 
ये गुजराती पढ़ने भौर लिखने क्गे तब गुजरात की भक्ति के भक्न र इनके 
हृदय में फूदने लगे ओर इन्दोंने गुजरात का हृतिहास पढ़ना मरम्भ किया । 
इसी बीच गुजराती पत्र का निमस्न्रण आया ओर ६०) में इहम्होंने एक 

ऐतिहासिक उपन्यास किख देने का उन्हें वचन दिया। 

बढ़े मनोयोग और तन्सयता के साथ इन्होंने अवकाश के दिवों में 
'पाटय की प्रभुता! क्षिखी भौर इसीलिए वह अत्यन्त सुसस्वद्ध और 
समान शेक्षी में दे। अ्रपन्ती प्रसगोगियों पर इन्होंने उस समय तक 
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अधिकार कर लिया था और इसीलिए प्रभाव-वृत्ति ओर भावना-शीलता 
की समन्वित मूर्ति होकर इनका 'झुजाह्न' प्रकट हुआ । 

इसी समय चन्द्रशेखर ने हाजी मुहम्मद श्रत्लारखिया शिवजी से 
इनकी जान-पहचान कराई । बहुत वर्षों से हाजी मुहम्मद “सदी! 
निफालने का स्वप्न देख रहे थे ओर इन दिनों वे अपने स्वप्न सिद्ध करने 
में संलग्न थे । कल्ला के सब छ्ोन्नों की जानकारी, योग्याग्रोग्य श्गार 
निश्चित करने का विवेक ओर कला के विकास में इनकी श्रद्धा ऐसी थी 

' कि मुशीजी भी इनकी ओर आकृष्ट हुए बिना म रह सके। थे अपने एुक 

खोजा सिनत्र के पास इन्हें से गए ओर इनके पाँच भावी उपन्यास 
के अधिकार ले लेने को तेयार द्वो गए । भुशीमी इसके ल्षिए उचद्यत नहीं 
थे । इन्होंने 'बीसर्थी सदी” के जिए “गुजरात का नाथ” लिख देने का इन्हें 
वचन दिया । 

बीलवीं सदी! में नरसिंद्ध रात्र भाई बहुत रस लेते थे, इसलिए हाजी 
मुहम्मद के यहाँ झु/शीजी उनसे बहुत बार मिलते । 'पादन की अभुता! 
उनको बहुत अच्छी लगी । 'गुजरात का नाथ! मास का धारा- 
चाहिक उपन्याप्त जेसे-जेले प्रकाशित होता वेसे-वेसे उसके शुख-दोष की 
सूचना भी मुशीजी को मित्नती रहती । उनकी विवेचना इृष्टि बहुत ही 
कठोर थी । शब्द, भाव, असद्ग और चार्ताल्ञाप सबको ये कदोर कसीटी 
पर कसते थे । 

नरसिदराब भाई ने सारे जीवन भर साहित्य की सेवा की थी । दुशख 
में योर सुख में लाहिल्‍य ही उनका साथी था । तक्षघार की धारके समान 
प्रखर विवेचक बुद्धि के द्वारा वे गुजराती साहित्य में स्वमान्‍्य न्यायाधीश 
के सिंहासन पर बेठे थे । हनके सदभाव से मुशीणी को प्रेरणा मिलने 
बागी । सन्‌ १६१८ में “बीसचों सदी! में जब “गुजरात का नाथ? पूरा द्ोने 
को श्राया तथ उसका उपोद्घात किखने के क्षिप मुशीजी ने नरसिंद्द 
राव भाई से प्रार्थना की । उन्होंने उसे स्वोकार कर किया और पुस्तक के 
योग्य अत्यन्त सुन्दर उपोद्धात लिख दिया । 
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मु शीजी को प्लूटाक के जीवन-चरित्रों में कुछ बड़े प्रिय थे । इन्होंने 
टोमस ए कोम्पिसका क्राइस्ट का अनुकरण?, 'धम्सपद! ओर “निर्शे! की 
कितनी ही कृतियाँ भी पढ़ीं ओर उन्तके कुछ विचारों पर गंभीर मनन 
भी किया | इस समय इन्होंने जो विचार संग्रद्द किये थे उन्हीं के आधार 
पर पीछे इन्होंने 'मानवता के श्राष दशन! लिखा । नित्शे के 'सुपरमेन! 
की भावना ने इन पर बहुत प्रभाव डाल्या;परन्तु इससे इनकों संतोष नहीं 
हुआ। सुपरमेन के वर्णन के अनुसार मनुष्य राग, भय, तथा क्रोध- 
शद्वित बनकर, निद्द नद्व होकर वित्य सत्वस्थ रहते हुए भी विषयाकांक्षा, 
प्रभाव ब्ृत्ति ओर भशायोमि का निरंकुश रूप से पोषण करता रहे, यह 
कैसे संभव हो सकता है ? राग भी हो, दष का भी उद्धव होता रहे 
और निद्व नव भी दो तो विकार की सृच्मता का केसे सेचन दो सकता 
है ? जिन दिनों सुशीमी अपनी यह समस्या सता रदे थे उन्हीं दियों 
धुजरात का नाथ? उपन्यास पूर्ण हुआ । इसके पश्चात्‌ हाजी झुहम्मद 
ने दूसरा उपन्यास मांगा । बहुत कुछ सोच-विच्ञार करने के पश्चात्‌ इन्हें 
'पृथ्वी बवल्ुभ? नाम जैंचा और इन्होंने उसमें हाथ छागा दिया । 

(पृथ्वी वहलस? को मुशीजी की आत्मकथा का एक प्रकरण 
समभना घादिये ।. इसकी सृष्टि मुंशीजी के हृदय की ज्वाक्ा में से हुईं 
है इसीलिए वह इतना सजीव है । झुशीजी के अन्य डपन्यासों को 
अपेक्षा इस उपन्यास में कज्नात्मकता और सजीषता भ्रधिक है। 

झभी तक तो झुशीजी उपन्याप्त लिखकर दी सन्तोष माने बठे थे, 
किन्तु अब इन्होंने मिश्रय किया कि गुजरात के गोरव, साहित्य, कला 
तथा मानवता के आदर्श गुजरात के सगत रखे जाय॑ । इसे इन्होंने 
श्रपना धर्म समझा और इस घम के पालन की योग्यता प्राप्त करने के 
लिए इन्होंने महाभारत, पुराण भर गुजरात के साद्दित्य तथा इतिद्ास 
का अभ्यास आरम्भ कर दिया। बल्ष वर्धत ( मद्दावज्षेश्वर ) रंग पर 
बैठकर इन्होंने आदि पत्र प्रारम्भ क्रिया । बस्तई आकर शुमरघत के हृति- 
डास के लिए सूश्र लिखे। इस साहित्य का अभ्यास पीछे से अनेक 
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घुस्तकों तथा गुजरात ऐण्ड इृट्स क़िट्रेचर, ( गुजरात और डसका 
साहित्य ) के रूप सें प्रकट हुआ । 

मुशीजी ने इस प्रकार १६२३-२२ में महाभारत, वायु, मत्स्य, 
मार्कण्डेय, शिव, विष्छु, भागवत ओर ब्रह्मार्ड पुराण पढ़े। इस 
ग्रभ्याल के भी सपिस्तर सूत्र लिखे । डसके आधार पर गुजराती में 
भारतीय इतिहास के सीमा-चिह्म! (राम जामदग्नेय” आदि लेख लिखे | 
इसका परिपाक अली अर्यन्स इन गुजरात! ( गुजरात के प्रारम्भिक 
आय ) शीषक हुआ । इस शेरणा के हारा १६२२ में 'पुरन्दर पराजय? 
नामक पहला नाटक लिखा | पीछे से पौराणिक और वेदुकालीन नाटक 
तथा उपन्यास भी इसी प्रेरणा के ह्वारा लिखे गए । 

सद्दाभारत के पठन से मानवता के बहुत-से रहस्य सु'शीक्षी की 
समर में आए और इन्होंने 'भेनहुड ऐड इृट्स इंटरप्रेटर्स! ( मानवता 
ओर उसके व्याख्याता ) शीषक सविस्तर लेख अंग्रेज़ी भें लिखा 
और उसीके आधार पर पीडे मानवता के भ्राषेद्शय नामक आदि- 
सचन लिखा | 

मुशीजी के 'होमरुल लीग में सम्मिज्षित होने के बाद “गुर्जर 
सभा! सो गई थी । इनके लाथियां में से प्रायः सब इधर-उधर बिखर गए 
थे। सन्‌ १६२१ में चन्द्रशंकर इनसे बराबर कहां करते थे कि आप 
'धसालोचक! का सम्पादकत्व स्वीकार कर दों। इन्होंने निमन्‍त्रण स्वी- 
कार कर जिया परन्तु उसके साथ यद्द टेक लगा दी कि उसका स्वामित्व 
एक कम्पनी को सोंपा जाय जिश्नमें कम-से-कम १० हज़ार के शेयर हों । 
मुशीजी ने सब तेयारी कर ली भौर नरसिंहराव भाई का आशीर्वाद 
धाषप्त करके इन्दोंने 48२२ के माचे में साहित्य प्रकाशक कम्पनी” और 
ध्ाहित्य संसद! की स्थापना की । इसमें इन्हें गुजरात के ग्रायः सभी 
ओष्ठतस स्राहित्यकारों का पूर्ण सहयोग सिल्ला । 

गुजरात! के पहले अंक से ही इसका आकर्षण बढ़ता गया। 
गुजरात” का ध्येय केचल 'बीसचीं सदढ़ी” का स्थान लेना ही नहीं था, 
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बरन्‌ इसका मुख्य ध्येय तो गुजरात के गोरव का सन्देशवाइक बनकर 
गुजर साहित्य को श्रेष्ठ बनाना था। पहले अछ्ू से सम्पादक के पद पर 
आरूद होकर प्ुशीजी ने यह संदेश देना प्रारम्भ किया। झुशीजी का 
अप्लिद्ध उपन्यास 'राजाधराम? भी क्रमशः इसोमें प्रकाशित होने लगा | 

सन्‌ १६१०८ के मई मास में मुशीजी के साद्दित्य व्योम सें नवीन 
तारिका उदय हुईं, वे थीं श्रीमती ल्लीज्ञाबती सेठ जो अहमदाबाद के 
एक घनढ्य की पत्नी थीं। उनसे ग्रथम्त परिचय होने के पश्चात्‌ शक्रोमती 
लीवदावती ने अपने लिखे हुए 'रेखाचिन्न गुजरात” में प्रकाशित कराने 
के लिए मुंशीजी के पास भेजे । उन रेखाचित्रों में श्रीमती ल्ीलावती 
ने स्वयं सुशीमी का चित्रण डूस प्रकार दिया था--- 

'सनुष्य-स्वभाव को पहचानने की शक्ति इनसें अ्रदूभुत दे। मेथा के 
घसत्कार इनसें प्रकाशित होते हैं, परन्तु साथ ही “शरद? के चमत्कार भी 
डसी परिमाण में विद्यमान हैं । 

बुद्धि के शिखर पर से ये बेचारे जगत की ओर दृष्टिपात करते हैँ । 
किसी-किसी ने कद्दा दे कि इनके पात्रों में अ्रहँक्वार अधिक है। इनके 
सम्बन्ध में भी ऐसा दी कहा जा सकता है। 

'वेज्ञानिक के समान ये केत्रल विश्लेषण करने के क्षिए ही जनता 
से मिलते हैं। स्वभाव के सब तत्वों को ये देखते हैं, निदेय होकर उनका 
वर्गीकरण करते हैं भर ये समझते हैं कि में पुसा कर सकता हूँ । 

ऐसे मनुष्य की बुद्धि को जगत ममस्कार कर सकता है परन्तु 
उसका आदर नहीं कर सकता । इनमें आध्म-सम्मान अ्रधिक दे। दूसरों 
की ओर तिरस्कारपूर्वक देखने की धृत्ति भी कुछ अंश में है और इनका 
रंग-ईंग सभ्य और अच्छा दे । 

सार की और से थे उदासीन हूं क्योंकि उससे वे कोई भो सस्‍्थे 
'प्सित वस्तु नहीं प्राप्त कर सके । अपने अभिमान के कारण ये संसार 
के आरी इसका आरोप नहीं करते वरन उल्तदे उससे और भी अधिक 
घुणा करते दें । उसकी निम्दा करने में उसे चूर-चूर करने में वे आनन्द 
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लेते हैं। ये किसी की सहानुभूति नहीं चाहते क्योंकि थे .समभते दें कि 
इससे मेरे गोरव को ठेस ल्गवी है ।” 
सुशीजी को श्रीमती कील्ञावती के द्वारा लिखे हुए ये रेखाचिन्न 
शच्छे लगे । इन्होंने उन्हें गुजरात” के लिए बराबर लेख लिखने के लिए 
निमनन्‍्त्रण दिया | डस समय ये श्रीमती लीलावती जी को पहचानते भी 
नहीं थे ओर न उनके गृहर्थ जीवन का ही इन्हें कुछ पता था। परन्तु 
इनक। हृदय कद रहा था कि इन्हें जन्म-जन्मान्तर की कोई सखी मित्ल 
गई दे । 
गुजरात? के निमित्त इन दोनों का पत्र-व्यवहार प्रारम्भ हुआ | 
सम्बत्‌ १६७८ के श्रावण मास का 'गुजराव” का अक्लु इन दोनों के 
सानसिक सहजीचन का प्रथम सम्मिक्षित प्रयरन था । 
इस समय तक सुन्शीजीने अपनी व्यावसायिक प्रगति के साथ लोक- 
सेवा का कार्य भी अपने ऊपर ले लिया था किन्तु उससे इनकी साहित्य- 
साधना में कोई अम्तर नहीं श्राया ओर ये बराबर लिखते ही रहे। 
निम्नलिखित ताब्िका से यह ज्ञात होगा कि सभ््‌ १६१३ से सन्‌ १६४५ 
लक इन्होंने कितने प्रकार की कितनी रचनाएँ को हैं । 
(१) सामाजिक उपन्यास“ - 
१, बेरनी वसूल्ात [ बेर का बद॒त्ता १६१३-१४ ] 
२. कोनों वाँक ! [ किसका अपराध १६ १४-१६ ] 
३, स्वप्ज-द्रष्टा [ $8२४०२४ ] 
४. स्नेह-सं॑भ्रम [ प्रेम में गड़बड़ ९१६३६१-३२ ] 
ओर ४, डा मधुरिका [ छुप रही दै ] 
(२) कथा--- 
3, शिशु अने सली [बच्चा श्रौर उसकी मिन्नाणी १३३१-३२] 
(३) गुजरात से सम्बन्ध रखने घाल्ी ऐतिहासिक प्रेम-कथाएँ--- 
[ उनसें आने वाली कथा के क्रम से ] 
१. प्ृथ्वी-चछभ [ १६२०-२१ ] 
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२, जेथ सोमनाथ [ १8४० ] 
३, पाठ्णनी भप्रभुता [ पादण की प्रश्ुता १६१६ ] 
४. गुजरातनों नाथ [ गुजरात के नाथ १६१८-१६ ] 
९. राजाधिशज [ १६२२-२३ | 

(४) मौर्यों से पहल्ले की ऐतिहासिक प्रेम कथा--- 
१, भगवान्‌ कोशिल्य [ १६२४-२९ ] 

(३) कहद्दानियाँ--समय-समय पर प्रकाशित होती रहीं ओर पौछे 
जारी कमज्ञा अने बीजी बातो? के नास से पुस्तकाकार 
संग्रहीत हुईं । 

(६) नाटकों और डपन्‍्यासों की एक अवल्ली--जिसमें महाभारत से 
पहले के आरयो की वे वीर गायाएँ आती हैं जो महाभारत-काल तक 
भी परम्परागत्त चद्धी श्राई थीं। घटनाओं के क्रम से उन्हें इस 
प्रका/ रखा जा सकता है -- 

के, अथम भाग 
॥, पुत्र समोजड़ी नाटक [ पुन्न-तु्या १६२६ | 
२, पुरन्द्र-पराशय नाटक [ १8२६ ] 
३, अवधिभत्ता आत्मा भादफ [ १६२४ | 
ख. द्वितीय भाग [ क्ोपाझुद्दा शीपक से प्रकाशित ] 
४, ब्ोपामुद्रा, अथम भाग, विश्वरथ, उपन्यास [ १88३ | 
४, ज्लोपामुद्रा, द्वितीय भाग, शंबर कन्या चाटक [ १६३४ | 
६. लोपामुद्रा, तत्तीय भाग, देवे दधिले [ देवदतता १६३४ ] 
७, ल्लोपामुद्रा, चतुर्थ भाग, विश्वामिन्न ऋषि नाटक [१६३४] 
गे, सैतीय भाग 
८. लोमहर्षिणी, उपन्यांस [ १६४५६ ] 
8. भगवान्‌ परशुराम, उपन्यास [ १६४६ ] 
घ., उपसंद्ार 
१०, तप॑ण नाटक [१६२४] 
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(७ > जीवनचरित्र 
१, नरसेैया भक्त हरीनो [ हरि के भक्त नरसिंद्र मेहता १६४२७ ] 
२. मंद | कवि नमदाशंकर का जीवनचरित्र १६१४ | 
(०८) आत्मचरित 
१, सीधा चढाण [ सीधी चढ़ाई ] 
२, अ्रद्धे रस्ते [ आधे शस्ते १६४१ | 
३, मारी ब्रिन जवाबदार कद्दानी [ मेरी अनुत्तरदायित्व पूण फभा 
१६8४३ ] 
€ ६ ) सामाजिक नाटक 
. बाबा शोठसु स्वातन्व्य [ बान्ा शेठ की स्वतन्त्रता १8१६ | 
, ये खराब जय [ दी छुंरे सलुण्य १६२४ | 
, श्राज्ञांकित [ आज्ञाकारी १६२७ | 
 पीड़ागस्त भोफेसर [ १६३३ | 
, सामाजन्निक माटक [| एक जिरुद में ] 
, काकानी शर्शों | चच्चा की शशो १६२१६ ] 
७, ब्रह्म चर्याश्रम | १६४३१ |] 
(१० ) ऐतिहासिक नाटक 
१. भू व स्वामिनी देवी [ १8२८ ] 
( ११ ) फुथ्कर लेख 
१. केटलाऋ लेख [ कुछ लेख, जिलर $ और २. १६२९-२६ ] 
२. गुजरातना ज्योतिधेरों [ गुजरात के अअणी १३६२६ ] 
३. थोढ़नका रस दशानों [ सुन्दरता के कुछ अथ १8३३ ] 
४. आदि बचनो [ उद्धादन भाषण ] 
प्रभ्म भाग [ १६३६४ ] 
द्वितीय भाग [ १६४२ ] 
४. गुजरातनों अ्रस्मिता [ शुजरात की जागृति १६8८ ] 
*, अखणढ दिन्दुस्तान [ १६४२ ] 
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( १२ ) अ्रंगरेजी पुस्नके-- 

१. गुजर।त ऐश्ड इट्म लिश्रेचर [ गुजरात ओर उसका सादित्य 
१६३४ | 

२, आई फोको दि भद्दास्मा [ में मद्दात्मा के पीछे हूँ १६४० ] 

३. अर्री श्राथन्स इन गुजरात [गुजरात सें प्रारम्सिक श्राये १४३६ | 

४, श्रखणड हिन्दुस्तान [ १४४२ ] 

९, हि घजिंग शेप आफ हृरिडयन पौलिटिक्स, सेकिंड एडिशन, 
इशिडंयम डेडलाक [ भारतीय राजनीति का बदक्कषता हुआ स्वरूप 
दूसरा संस्क्रश-भारतीय गतिशेघध-१ ६४६ ] 

६ दि आकनन्‍्स आप दि वेस्ट कोस्ट [ पश्चिमी तथ के आये 
१६४४ ] 

७. दि इम्पीरियक्ष सुर्जर्स [ राजसी गुजर--५४० से १३६०० तक 
१8४८४ |] 

८. ऐन ऐक्सपेश्सिंटल ऐप्रोच हु भगवद्गीता [ सगवदूगीता तक 
प्रयोगात्मक पहुँच १६४४ ] 

३. दि भगवत्गीता ऐंड मौडने ल्ाईफे[भगवेद्गीतवा और आज का 
जीवन १६४६ |] 

१०, शहन देट ब्रिटन रोट [ ब्रिटेन मे क्या विनाश किया १६७६ ] 

११, स्पाक सर क्रीम दि एन्बिल [ मिहाई से उठी चिमगारियाँ १६ ४६] 

अपनी उ्मावसायथिक और सामाजिक व्यस्तता में सी श्रपन्ती क्रेंखनी 

को सतत गतिशील रखने वालों में सम्भवतः मु शीजी ही एक मात्र 
ऐसे ध्याक्ति हैं जो अ्रंग्रेन राजतीतिजश्ञ भौर लेखक मेकॉले से टक्कर ले 
सके | 
; हे ; 
प्र/चीन छार्थों की वीर गाथा 

यदि म्ुु'शीली की सब रचनाथों का श्राक्षो्मात्मक विश्लेषण किया 

जाय भौर उनकी क्रमिक उत्कृष्टता का विवेचन किया जाय तो निश्चित 
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रूप से सुशीजी के उल अ'थ समुच्चय का सबसे उच्च स्थान है जिससे 
उन्होंने वेदिक और पौराणिक थुग के वीरों, और वीराह्ननाओं का चरिश्न- 
चित्रण करके उनसे सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं का नवीन मनोवैज्ञानिक 
निरूपण किया हे | प्रागेतिहासिक काल के भारत में जिन डदस्त विचारों 
ओर आधचारों ने हमारी संस्कृति को बत्त प्रदान किया, उसका संरक्षण 
किया, उसे गति प्रदान की ओर उसके आदश का निर्वाह किया उन 
सबको दारक और उपन्यास की काव्य माला में गू'थकर मुशीजी ने 
भारतीय साहित्य को अद्भ त विभूति प्रदान की है सामाजिक ओर राज़- 
नीतिक वातावरणों के निम्न, दुलित और और श्रादुश्ीन चित्रण की' 
कलुषता से बहुत ऊँचे उठकर सदहसा मु'शीजी की लेखनी, हमें 
इतिहास के शअ्रभरन और भरन अवशेपों से पार लेजाकर उस दिव्य लोक 
में पहुंचा देती है जहाँ संसार की वासनाएँ भी संगलमयी तपस्या का 
श्राश्नय खेकर प्रकट आर विज्ञीन होती हं, जहाँ प्रचुर मानस पद्धाड़ के 
ढाल से उतरता-डतरता सहसा आप्मज्योति का सात्षात्कार करके ऊपर 
उठने लगता है, जहाँ स्वाभ के कुद्र बंधन आत्मध्याग और बलिदान के 
पविन्न भाषों से प्रभावित होकर हटकर, खुलकर गिर जाते हैं, जहाँ 
सलुष्य की मानुषिक भावनाएँ दिव्य होकर क्ौकिक जगत्‌ में भी अल्लो- 
किकता की चृष्टि करती हे । जहाँ अज्ञान के तमसावृत्त पथ ज्ञान के 
भालोक से प्रकाशित होकर सुपथ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं । 

भारतीय संस्कृति के गौरवमय श्रतीत की इन छिपी हुईं गाथाओं 
को मु'शीनी ने नाटक और ४पन्यास की नई साहित्य-शेलिशों में ढालकर 
श्रत्यन्त ओज और स्फूर्तिमयी वाणी में सुन्दर को सुन्दरतर और सुन्दर- 
तम बनाते हुए जो विशिष्टता प्रदान की दे वह केवल गुजराती साहित्यके 
ज्षिए्‌ ही महीं सम्पूर्ण-भारतीय साहित्य के लिए गय॑ की वस्तु दे । 

लेखक ने अपनी काव्य-तपस्याका अधिक समय भी इन्दीं रचनाओं 
को दिया दे झौर इसोलषिए इसमें जो संजीवनी शक्ति दे वह झ्ुशीजी की 
लैसनी को और सुशोजी को चिरायु रखने के लिए पर्याप्प और सबस्त 
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साधन हे। इृत ग्रन्थ समुच्चयमें केवल लेखनोकी प्रौढ़ता मान्न ही नहीं है, 
विचारों की % खल्ा बद्ध सज्जा, ही नहीं हे लेखक की अपनी अनुभूति 
की ब्येजना दी नहीं दे, ओर वर्तमान समाज की नुटियों, बुराइ यों और 
विषमताओं से उत्पन्न हुईं चिढ़ की अभिष्यंजना मातन्न नहीं दे वरन्‌ इसमें 
लेखक के गंभीर अध्ययन और विशद्‌ पांडित्य का भौ ज्वक्नंत प्रकाश 
है क्योंकि इस प्रकार के प्रन्थ समुच्चयय की रचना करने के लिए फेंवक 
प्रतिभा ही अपेक्षित नहीं होती, इसके लिए चेंदिक और पोराणिक दृति- 
हास तथा भारतीय संस्कृति का गंभीर ज्ञान भी श्रावश्यक दे । सामाजिक 
उपन्यास या नाटक लिखने में उपन्यासकार था भाथककार को जो 
स्वाभाविक सरलता और स्वतंत्रता प्राप्त होती है बह ऐतिहासिक या 
सांस्क्ृतिक ग्रथों की रचना में संभव नहीं दे क्योंकि चह्दाँ पद-पद पर 
पथ-अ्रष्ट दौने की या भ्रांत होने की शंका निरंतर बनी रहती है। और 
इसीलिए जिस गंभीरता और तेज के साथ ये अ्'थ लिखे गए हदें बह 
सक्‍ंधा सराहनीय है | शहद ग्रथ समुच्चय उत्त कथाओं पर श्राश्नित दे 
जो मद्याभारत शोर पुराण काम में भी प्रस्तिद्ध थीं। यद पूरी काव्यमात्रा 
मिक्षकर एक ऐसा मदाकाव्य बन गई दे जिसमें वेदिक ओर पूर्व बेदिक 
काल के घीरों और वीराज़्नाओं के जीवन और उनके कार्यों का पूरा 
लेखा बन गया है| उसका मुख्य आधार बेंदिक ऋषिओशों के तीन महा 
गोत्रों का पराक्रम है जिनसे पदला गोश्र था कुल दे ऋगुओं का,जो अग्नि- 
प्रौपक अथवणों के साथ पौरौदित्य करते हैं। वे अपने को उन्त आग की 
संतान भागते दें भिन्‍्होंने पदली बार मल॒ुप्य की संतान के लिए अग्नि- 
स्थापन किया । इसी प्रकार के दो और प्रसिद्ध परिवार थे--एक वशिष्ट 
ओर दूसरे विश्वाम्रिन्न जो ऋग्वेद संद्रिता में वर्णित दस राजाओं के युद्ध 
में योदा द्ोकर वाढ़े थे । भ्रमेक प्रचीम भर नवीन खेखकों ने इस युग 
के महापुरुषों भर मद्दादेत्रियों में से पुकाथ का धर्णंन फुडकर रूप में 
किया है और उन सबके आधार भायः पुराण ही रहे हैं।हधर काशी 
हिंदू. विश्वविद्यालय के पंडित बत्नदेव उपाध्याय ने बेदिक गाधाएँ 
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लेखकर कुछ बेदिक मद्दाव्यक्तिशों के चरित्रों को प्रकाश दिया है। किंतु 
म'शीजी का विधान उत्तका अपना है। उन्दोंने आर्य शक्ति, आये चरित्र 
आर्याचार प्रायः उसी रूप में चित्रित किए हैं जिस रूप में वे ऋग्वेद 
संहिता में प्राप्त हैं | कुछ प्रचल्षित सिद्धांतों, वादों और प्रस्तिद्धिओं के 
आधार पर और कुछ काल्पनिक सम्बन्धों की योजना करते हुए डन्‍्होंने 
सब घटनाओ्रों को इस प्रकार सखूत्रबद्ध करने का प्रयत्न किया दे कि 
ब्राह्मण और महाभारत काल से पहले श्रायों ने पत्चनद से नर्मंद! तक जिस 
गति से अपना विस्तार किया था वह सब सुन्दर भाव-कथा के रूप में 
उपस्थित किया जा सके । यद्यपि ऋग्वेदिक काल के वातावरण का चित्रण 
करने के लिए नाटक और उपन्यास कोई उपयुक्त साधन नहीं है किंतु 
लेखक की कुशलता के कारण इन्हीं साधनों में प्राण आ गए हैं । 

इनमें से पहले खणड में उल युग का घर्णत है जब मनुष्य, दानव 
और देवता खब एक साथ सिलतवेजु-छाते थ्रे ।बूबरे और दोपरे भाग में 
उस नेदिक थुग का दर्शन है जिसका विवरण ऋणग्येद संद्दिता में दिया 
हुआ है। इसमें की अधिक सामग्री उनके ख्रोजपूर्ण ब्याख्यानों पर अव- 
कम्ब्ित है । 

प्रथम भाँग--- 

(अर) पुत्र समो बड़ी (पुन्नतुल्य) नादक--पौराणिक युग का प्रभात 
हो रहा था। मनु के बंशन आपस में तद़्ते हुए या पाताक्षवासी दानवों 
से युद्ध करते हुए इधर-उधर भटकते फिर रहे थे, ओर उनदी पर्क॑तों 
पर रहने वाले देवता भी दानवों से निरंतर युद्धू कर रहे थे । दानवों के 
पुरो हत थे शुक्र जो अपनी संजीवनी विद्या से मुतक में भो प्राण डाल 
सकते थे भर उनकी कन्या थी देवयानी--स्थण के समान दीप्त रंग 
वाली, अनन्य शक्तिशालिनी सुन्दरी । देवताशों के पुरोदित छहस्पति 
के पुन्न कच पातात्य क्ञोक में शुक्र से शिक्षा लेने आते हैं भौर पहाँ 
देवयानी से उनकी भंट होती दै । प्रथम दशेन में दी देवयानी पर कच 
मुग्ध हो जाता है किंतु शुक्र से वद्द कम भयभीत नहीं है | उधर दानों 
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का राजा द्वृषपर्वा भी शुक्रके पास पहुँचता दे ओर उसे यह जानकर श्रत्यंतत 
शंका होती है । वे शोचते हैं कि उनके शात्र बृहस्पति के पुत्र का आश्रम 
में झाना उचित नहीं दे । किंतु शुक्र बढ़ हैं, जो अपने यहाँ शिक्षा दोने 
आए उसे ज्ञोटाया नहीं जा सकता । इसके पश्चात इद्र' के द्वारा भेजे 
हुए समझोते की चर्चा वृषपर्चा करता है भौर व्ृषवर्वा का पुत्र बृक भी 
उसका समथन करता दे | किंतु शुक्र को यह सन्धि प्रस्ताव अच्छा नहीं 
लगता ओर वे दानवों को युद्ध के ल्लिए उत्साहित करते हैं।कच के 
प्रति देवयानी की स्वाभाविक आसक्तित देखकर शुक्र उसे सावधान कर 
देता है क्योंकि वे उसे ही अपना पुन्न मायते हैं और उसे ही अरना 
उत्तराधिकारी भी सममते हैं | देवयानी अपने पिता को बचन दे देती 
है | देवयानी के इस निश्चय को सुनकर कच व्याकुत् हो जाता है क्योंकि 
उसे बहस्पति ने यही आज्ञा ढी थी कि तुम जाकर इस कन्या से विवाद 
करके उसे देव लोक में के आना। 

देवयानी भी कच ले प्रेम करतीहै और वृषपर्चा तथा उसके सब साथी 
कच को मार डालने के फे? में हें । वे जानते हैं कि शुक्र दूसरे को तो 
जिल्य सकते हैं किन्तु स्वयं श्रपनेको नहीं जिला सकते । इसलिए थे कचके 
टुकड़े करके उलका माँल पकाकर शुक्र को खिल्ला देते हैं । देवयानी के 
हुड और आग्रह पर शुक्र अपने उद्र में पढ़े हुए कच को संजीवनी मंत्र 
सिख्चाते हैं और शुक्र का पेट फाइकर कच बाहर विकल भ्ाता है और 
फिर न चाहते हुए भी देवयानी फे आम्रह से बह संजीवनी मंत्र पढ़कर 
शुक्र को जीवित कर देता है। देवयानी से विवाद करके कच उसे देव- 
क्ोक जे जाना चाहता है, किन्तु देवयानीके तेजपूर्ण उत्तर से कच निष्म्रभ 
हो जाता है और अन्त में जब कच देवलोक जाना चाहता है तब घह 
शतन्तिम सन्वेश देती है--जाओ जाकर भ्रपने पिता से कद्दें देना कि तुम 
का जेसे पुत्र के बदले में शुक्र की कन्या नहीं प्राप्त कर सकते ।! 

दानवों भीर देवों का युद्ध अपनी पराकाप्ठा को पहुँच जाता है। 
दानवों में झाव्म-विश्वास समाध्य दो ज्ञाता है, शुक्र की उत्ते जबा काम 


धर सुन्शीजी भोर उनकी प्रतिभा 


नहीं करती दे । उधर देवयानी ने अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त 
फरना प्रारम्भ कर दिया । 

इतने में उसे नश्पति ययाति की सद्दायता मिलती है जिसने देवयानी 
को उस समय कए में से निकाला था जब दानवों के राजा वपपर्वा की 
कन्या शमिष्ठा ने उसे कु ए में ढकेल दिया था। उसकी दहाव-भावपू् 
प्रेरणा से प्रभावित द्वोकर ययाति त्रज्नोक्य विजयी होने की आकांक्षा 
करने लगता हे और उसी आवेश में देवथानी के प्रस्ताव पर ययाति 
उससे विवाह कर केता है, झोर आनन्द अ्मण के लिए ननन्‍्दन-बन जाने 
की इच्छा प्रकट करता दै। किन्तु देवयानी रोकती है--इन्द्र का सिंद्दा- 
सन जीते बिना हम केले रास-रंग कर । 

पन्‍्द्रद बे बीत जाते हैं । देवयानी की प्रेरणासे ययाति देवताओं से 
शुद्ध प्रारम्भ कर देताद और इस निरन्तर थुद्धमें उसे सांत्वना देने चाली 
दे केवल श्मिष्ठा जो वहीं पास में एक छोटे से घर में रहती है। प्रायः 
ययाति जब्र छुट्टी पाते थे तब उसी के पास पहुँच जाते थे। एुक दिन 
दुवयानी ने उसे देख लिया श्रौर दोनों पर चहद्द बहुत क्र छू हुईं। इस पर 
शुक्र आकर ययाति को झूत्यु दण्ड देना चाहते दें किन्तु शर्मिष्ठा के देन्य- 
पूर्ण अमुरोध से ययाति की रचा हो जाती है | किन्तु शुक्र के शाप से 
रायाति अ्रत्यन्त वृद्ध द्ो जाते हैं। ययाति के अत्यन्त प्रार्थना 
करने पर शुक्र कहते हें कि यदि तुम चाहों तो किसी युवक 
से यौवतल का परिवतेन कर सकते दो । थयाति अपने 
पुत्रों से योवन माँगता है ओर उसका सबसे छोटा पुत्र पुरु उदारतापूर्बक 
तैयार दी जाता है और फिर युवा ययाति देवयानी और धुपपर्या के साथ 
इन्द्र को ज्ञीत लेता दे और 'इन्ह्रासन पर पठना चाहता है। विजय के 
पश्चात्‌ ययाति और दृषपर्वा में कगड्ा होता दे जिसमें द्षपर्वा मारा 
जाता दे ओर अन्त में जब ययाति के सम्मुख इन्द्र बन्दी करके लाया 
जाता दे ततब्र इन्द्र ययाति से वद् छीनकर उसे नीचे ढक्ेल देता दे । 

पातात की धाटी में सुतक वृषपर्वा भो पद्ा है शोर मूद्ित पय्याति 
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भी । उस युद्ध-जषेत्र में देवयानी सबको कोलती हुई धूम रही है। यय।ति 
की आँलख खुलती दे और वह अपनी कठोर पत्नी को देखकर डर 
जाता दे । 

इन्द्र अपनी विजय घोषणा करता है भ्रोर देवयानी से कहता है 
कि तुम्हारा विवाह ययाति से हुआ है तुम्हें पाताल छोड़कर भ्रपने 
पति के परिवार बालों के साथ रहना चाहिए, किन्तु देवयानी जाने को 
डच्यत नद्दीं द्वोती है ओर वह अपने पिताके साथ चल्नी जाती है जहां 
उसके पिता उसे पुत्र के समान मानकर रख लेते हें 

( आा ) पुरन्दर पराजय--वाटक---इस नाटक में चंद पोराखिक 
कथा ली गईं है जिसमें सुकन्या ने अश्विनों को वरण करने की चेटा की 
थी । अगु-मुख्य व्यचन जब हन्द्र से युद्ध कर रहे थे तव इन्द्र ने उन्हें 
बह होने का शाप दे दिया । सझगुवशियों ने अपना रंश चत्माने के लिए 
शार्थातों के राजा की कन्या सुकत्या से दूद्ध चग्रवतका विवाह करा दिया। 
किन्तु उसे घुद्ध च्यवन का साथ अ्रच्छा नदीं लगा और वह अश्विनों की 
ओरे प्रबृत्त हुईं, किन्तु सहसा जब एुक पतिता नारी उससे प्राश-रक्षा की 
प्राथना करने श्राई तब वह इतनी प्रभावित हुईं कि डसमें अपनी आत्म- 
मर्यादा जाग्रत हो उठी और उसने अश्विनों को छोटा दिया । सुकन्या 
के इस सुचरित्र पर प्रसन्न द्वोकर अश्विनों ने च्यवन को योवत प्रदान 
कर दिया | इस कथा की विशेष सामग्री अ्रथर्व वेद के अ्रिचार मंत्रों से 
ली गईं दे । 

३ ) अविभक्त भात्मा--नाटक--इस नाटक में चशिष्ठ और 
शरूनधती के प्रेम का वर्णन दै। प्रसिद्ध सप्तर्पिश्ों में बशिष्ठ की भी 
गणना होती है श्रौर उनकी पत्नी अरुन्धती को भी सप्तर्षि के वशिष्ड 
ग्रह के पास झुझ्य स्थान मित्रा है। श्लोक में प्रसिद्धि है-- 

दीप निर्वाणगन्धवच सुहृदाक्यमसन्धतीम । 
न जिप्रन्ति न ऋण्वनण्ति न पश्यत्ति गतायुषः ॥ 
(दिया बढ़ाने के समय उच्चकी गन्ध जो सूंघ नहीं पाता, अपने 
प्रिय मित्र की बात पर जो कान नहीं करता और अरुन्धती तारे को जो 
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देख नहीं लकता तो समझना चाहिए कि उचप्तको आयु पूरी होने 
चाल्ली है ।) 

मंगल कार्यो में श्री वशिष्ट ओर अरुन्धती की पूजा की 
जाती है और गुजरात में यह प्रथा भी दे कि विवाह दोने के पश्चात्‌ 
दम्पति को अमशन्‍्धती-वशिष्ठ के दर्शन कराए जाते हैं ओर शन्‍्हें ग्रहस्थी 
का देवता भी माना जाता दे | यदाँ तक कि महादेव जी को भी अपने 
विवाह में अरून्चती के दशन करने पढ़े थे । 

इस नाटक में पति और पत्नी की अ्रविभक्तता था एकता का वर्णन 
किया है। उश्ष समग्र भारयों के जीवन का प्रभाव युग था। वे मेरु पव॑त 
पह रहते थे किन्तु वरुण देव के क्रोध स्रे जब वहां हिम वर्षा होने क्षगी 
तो वे दूसरे देशों को ओर बढ़ने क्गे । चेघस्वत मलु ने उन पाँच आये 
आतियों की रक्षा की थी जो इधर-उधर धूम रहीं थीं। वरुण ने प्रतिज्ञा 
की थी कि जब सातों मह॒र्थि प्रकद होंगे तभी आय॑ जाति स्थिर दो 
सकेगी। छुः महर्षि उत्पन्न हो चुके थे और आयो को यह भय था कि 
वरुण के कथणानुसार यदि सो चर्षों के बीच सातवे महर्षि उत्पन्न नहीं 
हुए तो श्रायों का विनाश हों जायगा | उस समय ऋषि वशिष्ड तपरया 
कर रहे थे ओर उन्हें मह आशा थी कि अग्निदेव उन्हें सातवाँऋषि 
चुन कोंगे । उधर मेघातिथि की कन्या अरुन्धती भी इसी उद्देश्य से 
संयमपूर्ण तप कर रही थी। भौर इसो बीच अग्निदेव ने भ्रावी महर्षि 
के रूपको प्रदर्शित करने का निश्चय भी कर लिया था। 

झायावत में सरस्वती नदी के किनारे मेघातिधि के श्राश्रम्त में 
चवशिष्ठ ओर अरुन्धती दिखाई पद्ते हैं। वहीं पर तशिष्ठजी, अरुन्धती 
से मिक्षने आते दें और अपनी प्रशंसा सुनकर ये कहते हैं कि में मंत्र- 
रचयिता नहीं हूं। न जाने केले समाधि के समय मंत्र रुप्य दृष्टि गोचर 
दोने लगते हैँ । इसी बीच पुलरूय ऋषि के यहाँ ऋतु ऋषि आते हैं और 
सातध महर्षि के प्रकदनाथ यज्ञ करने का विचार करते हैं। य्रद्दीं पर 
ऋतु से वशिष्ठकहते हैं---"में जिसे शान्ति का पाठ पढ़ाता हूँ बह शक्ति 
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से उत्पन्न होती है भोर वरुण देवता का उसमें आशीर्वाद भरा 
रहता है । 
दूसरे अंक में वशिष्ठजी अरुन्धती से विवाह करना चाहते हैं किन्तु 
अरुन्धती तपस्या को गृहरुथी से श्रेष्ठ माव कर विवाह के प्रस्ताव को 
अस्थीकार करती है। इस पर वरिष्ठ अ्रविभक्त आत्मा होने की अर्थात्‌ 
दोनों के आत्मा को एकरस बनाने की बात करते हैं, इस पर अरुन्‍्धती 
अपने मन की बात बता देती है और कह देती है कि में सातव महर्पि 
का पद लेना चाहतो हूँ। यह सुनकर वशिप्ठ अपनी भहत्वाकांत्ा का 
बलिदान कर देते हैं ओर चाहते हैं कि अ्ररुन्धती ही उस पद्‌ के लिए 
निठ नह होकर प्रथस्त करे । 
चारों ओर यह ज्लोकापयाद होने लगता है कि वशिष्ठ अपने को 
और श्ररन्धती को एकाक्त सानते हैं। पुराने महर्षि इस पर बिगढ़ खड़े 
दोते हैं । इसी बीच ऋतु और पुलरुय के यज्ञ में अग्नि के दगरा सातवें 
ऋषि के रूपमें वशिष्धध का प्रतिरूप रूत्ककता हे और वशिष्ड दी सातवें 
ऋषि चुन लिए जाते हैं । किन्तु चशिष्ड यह पद अस्वीकार कर देते हैं । 
वे तक करते हैं कि देवताओं ने मेरी ओर अरुन्घती की एकात्मता को 
स्वीकार नहीं किया है भ्ोर इसलिए में भी यह पद नहीं स्वीकार 
करता । महर्षियों के शाप से वशिष्ठ ग्केले रह जाते हैं, उनके शिष्य 
उन्हें छोड़कर चल देते हैं, यहाँ तक कि उनकी गाएँ भरी डरकर भाग 
जाती हैं । यह देखकर वशिप्ठ पिहज्ष होकर वरुण की दुद्दाई देते हुए 
मूदिंछुत दोकर गिर जाते हैं । जिस समय अरुन्धती भोर मेघातिथि 
घशिप्ड को मद्ृर्षि पद के किए बधाई देने आते हें उस समय्र वशिष्ड 
उन्हें मूर्छित पढ़े मिलते दें। इतने में बहुत से लोग उनका चाश्रम 
जलने दोढ़े आते है । भरान्‍्धती इस वल्षिदाव का कारण समस्त जाती 
है और वशिष्ठ को याव में बेदा कर कहती दै--हम एक हैं और एक 
ही रहेंगे । 
आर्यावर्त से धहुत दूर चशिष्दज्ञी अपनी,एकास्सता के नियम में देँघे 
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हुए एक गौ, अरन्धती ओर अपने नन्‍हें से बच्चे को लेकर सुखसे आश्रम 
में निवास करते हैं। डघर श्रार्यावत में अकाल पड़ जाता है और सभी 
इलका दोध वशिष्ठ के सिर मढ़ रहे हैं | यहाँ तक कि एक व्यक्ति भाकर 
चशिष्ठ को घायल कर देवा है और वरुण देव भी वशिष्ठ को श्वर्ग में 
ले जाना चाहते हैं । किन्तु अरुनधती रोती है और कहती दै--हम 
अविभक्त आत्मा है, हमें दोनों को साथ ले चल्षिए । इसी बीच फिर यज्ञ 
होता हे जिसमें वशिप्ठ और अरुन्धती दोनों एक साथ सातघ ऋषि के 
झूपमें प्रकट द्ोते हैं। किन्तु जब अन्य मदर्षिगण वशिष्ठ को ह्ॉढ़ने 
आते हैं तो वे मत मिलते हैं, किन्तु वहां चरुणदेव को देखकर उनसे 
वशिष्ठ की प्राण-सित्षा माँगते हैं । अधिभक्त आत्मा वशिव्ठ ओर अरु- 
नधती सातवें महर्षि का पद ग्रहण कर केते हें और सप्तसिन्धु में आय 
जाति सुखी और घनधान्यपूर्ण दोकर रहने स्वगठी हे । 

यही कारण है कि अरुनधती को भी सप्तार्षि ग्रदरमे स्थान मिला है । 
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ढः 


लोपा मुद्रा और अन्य कृतियां 
+ है ; 
बविश्वरथ ( उपन्यास ) 

श्रार्यों की देहय शाखा के प्रसिद्ध सरदार महिष्मत्‌ सुदूर अनूप 
देश (वर्तमान गुजरात ) में शासन करते थे । उनके पुरोहित म्हंगु- 
वंशी ऋचीक थे जो अपने को शुक्र और धच्यवन के वंशज बतलाते 
थे । मद्ष्मत और उसके दुर्दान्त दैद्यवंशी यह नहीं चाहते हैं 
कि ऋचीक का उन पर भेतिक अधिकार रहे | फलतः ऋचीक डन सब 
टैहयों को शाप देकर भ्रार्थावत में चर जाते हैं । चढ़ाँ से चक्कर ऋचीक 
यीर भरतों के राजा गाधि के पास पहुँचते हैं ओर उनकी कन्या सत्य- 
बती से विचाह कर लेते हें। उनसे जमदग्नि नाम का पुत्र उत्पन्त द्ोता 
है। छसी समय सत्यवती की माता भी युक्त पुत्र को जन्म देतो दे और 
इसका माम विश्वरथ रख दिया जाता है। विश्वरथ ओर जमदग्नि साथ- 
साथ पढ़ते हैं। जब थे सात वर्ष के द्वोते हें तो थे दोनों मरहाज की 
कन्या लोपामुत्न। से भोस करने लगते हें। उसके पिता जिख विधाद् का 
प्रस्ताव करते हैं उसे लोपायुद्धा अस्वीकार कर देती है भौर अपने पिता 
फै क्रोध से बचने के लिए भूगु ऋचीक की शरण लेती है। युवक विश्व- 
रथ और जमदग्वि दोनों प्रगाढ मिन्न द्ोने के कारण चाद्वते हैं कि लोपा- 
मुद्रा से दीनों का विवाह हो । वे यह जानकर अत्यन्त उह्दिग्न धो 
जाते हैं कि जोपासुद्रा उन में से किसीसे विवाद नहीं करना चाहती । 

कुछ बड़े होने पर ये दोनों तृत्सुशाद्‌ दिवोदाल् के पुरोद्धित तेजस्वी 
थाये ऋषि अगर्तथ के पास पढ़ने भेज दिए जाते हैं । मार्ग से उन्हें 
दिघोद्ास का कुटित पुत्र सुदास मिलता है जो विश्वरथके स्पष्ट व्यवहार 
और सौन्दर्य ले कुकर उसे पानी में डुबो देवा चाहता दे । 
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अगस्त्य ऋषि के आश्रम में विश्वरथ उन सबका प्रिथ पात्र हो 
जाता है जिनमें श्रगस्त्य ऋषि की छोटी-सी कन्या रोहिणी भी है और 
मूर्ख ऋच् भी है जो स्वय॑ महर्षि बनने की धुन में है । भाग॑व जाम- 
दुग्नेय तो मानों उसका अभिन्‍न मित्र है ही। विश्वरथ की प्रतिभा से 
भगस्त्य भी बड़ेप सन्‍न हें और उन्हें यद्द जानकर दृषे होता है कि विश्व- 
रथ भी अत्यन्त शीघ्रता से वेदिक मंत्रों पर अधिकार प्राप्त कर रहे हें। 
उसी भ्राश्रम में सुदाल भी अ्रध्ययन करता है और विश्वरथ को परास्त 
करने का निष्फल प्रयत्न स्री करता है । अपने सुचरित्न, सौन्दय भौर 
ऋदुल् व्यवहार से विश्वरथ केवल सुदास को छोड़कर शेष सबको प्रभा- 
बित कर लेता है। 

एक दिन राजा दिवोदास अगसूय ऋषि के आश्रम में आये ओर 
वहां अगस्त्य ऋषि ने अपने चातुर्य का प्रदर्शन किया जिसमे विश्वरथ 
विजयी हुआ और विजयी होने के साथ-साथ सुदास का कोप-साजन भी 
धन गया। 

राजा दिवोदास किसी भी प्रकार श्रनाय॑ दृस्युओं के राजा शम्बर को 
समाप्त करके उसके दुगों पर अधिपत्य कर लेना चाहता दै। अगस्त्य भी: 
क्रोधी स्वभाव के हें और किसी भी प्रकारकी सन्धि स्वीकार नहीं करना 
चाहते । उन्हें ग्राय जाति की पविश्रता और शुद्धता में पूण विश्वास है 
झोर उल्ली आधार पर वे दुस्युओं का विनाश कर देना चाहते हें | वे उन 
आय युवा ऋषिझों के परम विरोधी हैं जो दृस्युओं को आये बना लेने. 
के पत्त में हैं । इस सुधारक युवा सणडल की सबते अधिक शक्तिशालिमनी 
ओर सुन्दर नेजी है लोपामुद्र।-भरद्वाज की रूनया, जो अभीवक अविया- 
द्वित और अनिन्‍्ध सुन्द्री है। उसकी इच्छा है कि इन दोनों योद्धा जातियों 
में परस्पर समझौता द्वो जाय | इस्रांलए अ्रगस्थ्य ऋषि विशेषरूप से उसी 
पर राष्ट हैं और इसीलिए उनके सामने कोई लोपामुद्दा का नाम तक नहीं 
लेना चाहता । 

युद्ध दौने लगता है भौर इसी बीच शम्बर के पक्ष व्राज़े कुद लोग 
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आश्रम में घुसकर विश्वरथ ओर ऋत्ष को पकड़ ले जाते हैं और उन्हें 
ले जाकर शम्बर के उस दुग में रख देऐ हैं जिसमें शम्बर की पत्नी और 
शम्बर की कन्या उग॥ रददती है । उस दुर्ग का अधिकार उम्रकात्न मद्दा- 
देव जो के भक्त भरव के हाथ में है। दुर्ग के दृस्युओं ने विश्वरथ और 
ऋत्त का बढ़ा स्वागत किया शोर उद्मा ने विश्वरथ से प्रेम करना प्रारम्भ 
कर दिया। इस खब स्नेहपूर्ण व्यत्रह्दर का परिणाम यह हुआ कि विश्व- 
रथ के मन से जातिद्व प की भावना विलुप्त हो गई और वह दस्थुओं 
से प्रेस करने लगा ओर ऋच तो समझो एकदम बह गया । उसके लिए 
दस्यु समाज ही सब कुछ दोगया ओर वहाँकी कान्ी-कलूटी बालिकाएँ दी 
उसकी प्रेस पात्रा बन गई । भेरव को ये सब बातें अच्छी नहीं लगठी 
थीं पर चारा दी क्‍या था। वह मन-ही-मन कुढ़ता था और सममता था 
कि इन्हों सब दुराचरणों के कारण दुस्युओं का विनाश हो रहा दै । 
विश्वरथ की स्वाभाविक स्नेहभावना उप्र को और अधिक भ रोक सकी 
ओऔर विश्वरथ ने उप्मा को सदधमिंणी ओर सहचारिणी के रूप में स्वी- 
कार कर लिया। 
: २: 
शम्बर कन्या (नाटक) 

झपनी महाविजय के पश्चात्‌ शम्बर कौठकर श्राता है और अपने 
दुर्ग के रक्षक उअकाल की पूजा करता चाहता है।डसीके साथ लोपा- 
अद्रा भी आ गई है जिसे वह छाया तो दे बन्दी बनाकर किन्तु जिले बद्द 
अपना मिन्र ओर द्वित्‌ समझता है। शम्बर के दुर्ग में आने पर विश्वरथ 
ओर लोपासुत्र। की भेद दो जाती दे और विश्वरथ उनको अपनी सब हीन 
दशा कह सुनाया है। विश्वरथ और क्ोप|सुद्राक्की घनिष्ठता देखकर जग्ा 
को अध्यन्त ईर्ष्या और क्षोम होती है । उसी बीच युद्ध दोने दागता दे 
ओर शम्बर के पराजय का समाचार भेरव को मिक्षता दे । वह तत्काल 
निश्चय कर लेता है कि दुर्ग की रक्षा के लिए, आयों को पराजित करने के 
किए, और छग्नकालको प्रसन्‍त करनेके किए जोपामुद्राविश्वथ भोर ऋष् 
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का बलिदान करना ही चाहिए | वे तीनों रात को द्वी पत्थर से बॉयकर 
भद्दाकाल मंदिर में खड़े कर दिए जाते हें । 

उग्मा को अपने प्रियतम को बल्षिदान किये जाने का रूवादर पाकर 
बड़ी मार्मिक व्यधा होदी है और वह चुपचाप गुप्त मार्ग से निकल्षकर 
द्वोदास ओर अगस्त ऋषि को सूचना दे देती है। प्रतःकाल होने से 
पहले ही तत्सुओं और भरतों की सेना लेकर अगस्त्थ पहुँच जाते हैं । 
विश्वथ, ऋचा भौर लोपामुद्रा मुक्त दो जाते हैं। दुर्ग पर अगस्त्य का 
अधिकार हो जाता है, मेरव न जाने कहाँ भाग जाता है और शम्बर भी 
धातक चोट खाकर गिर पड़ता है । शम्बर के समाप्त हो जाने पर अगरस्त्य 
आज्ञा देते हैं कि उप्रा मुझे सोंप दी जाय। भौर वह अन्तिम इश्य करुण 
भयानक और वीर रस का अद्भुत मिल्लन बन जाता हे-- 

“बिश्वरथ-- (भयभीत इष्टि से) गुरुदेव | उम्मा मेरी है, आप उसे 
रुपश नहीं कर सकते । 

अगस्त्य-- ( क्रोध से ) मूल न बनो, धत्स | देवता के पिरोधी लोग 
जीवित नहीं रद्द सकते । उसे मेरे हाथ में सॉंप दो । 

उप्रा-- (काँपती हुई) में अकेली हैँ, आपकी हूँ। मुके न छोड़ो, 
, विश्वरथ ! 

विश्वरथ--(डग्मा से) शान्त हो जाओो, उप्मा ! (अ्गर्ध्य से) गुरु 
देव ! (छग्मा के आगे आकर खबा होजाता है ॥) क्या आप शस्बर कन्या 
को मुभसे छीनना चाहते हैं। 

(दूसरी ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए ।) 

हगस्ट्य---( आगे बढ़कर ) हट जाओ | 

विश्वरथ-- (अपनी जाति वाल्नों से) प्रतदंन और मेरे प्यारे धीर 
भरतो ! शस्बर कन्या मेरी रानी दै। मेंने देधताशों की शपथ देकर उदे 
स्वीकार किया है ! यदि आप ज्लोगों के रहते इसका बाल भी बॉँका हुआ 
तो तुर्दें मेरे पितरों का शाप लगेगा । 

प्रतदं न--( उभा के पास तक बढ़कर ) जैसी देव की भाशा । 
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अगसत्य--क्या तुम पागल हो गए हो ? 

विश्वरध--(भयावनी ऊुद्रा में) गुरुदेव | में आपको स्पर्श नहीं 
कर सकता किन्तु आप मेरे उन प्राणों को के सकते हैं जिनकी रक्षा शग्बर 
कन्या ने उम्रकाल् से की है । हे मूर्तिमान क्रोध | इस असहांय कन्या 
को मारने से पहले आप सेरे[प्राण ले लीजिए । सें शम्बर कन्या का प्रेसी 
हैँ। में जीने योग्य नहीं हूँ । मार डालिए मुझे ! (स्थिर दृष्टि से अगस्त्थ 
की ओर देखता है ।) 

अगस्त्य-- (अत्यन्त क्रोध से अपना शस्त्र उठाते हैं)तुम मेरा विरोध 
करने का साइस करते हो ? 

लोपामुद्गा--(विश्वरथ भ्रौर भ्रगरूष के बीच में श्राकर) क्या कर रद्े 
हो अगस्त्य ) क्या तुम्हारे फ्रोध की ज्वाज़ा इस चिरीद्द बालिका के 
आँसुओं से भी नहीं बसी ? (अगरतय की ओर देखती है, अरगरत्य रुक 
जाते हैं, हिचकते हैं भोर दो तलवारों की भिद़न्त के समान उनकी 
इष्टियाँ सिल जाती हैं ।) ््िः 

लोपामुद्गा--क्या छुम एक ही बार से अपने पुत्र भर अपनी पुन्र- 
वधू दोनों को संभाष्त कर देना चाहते दो 

अगरत्य--(क्रोध से) तो तुम भी बाधा डाल रही हो ? 

ल्लोपामुद्रा-- हाँ, में।भी । 

[अगरय का चह हाथ भीरे-धीरे नीचे गिर जाता दै जिसमें 
करवात थी । |” 

४३: 
देवदता-- (माटक) 

इस नाठक का प्रारम्भ विवोदाप्त की राजधानी तृत्सुआम में होता 
दै जदाँ तृत्सुओं और भरतों को सेना विजय साम्मग्रो के साथ क्ौदती 
है । ज्लोपामुद्धा भी उसी के साथ झाईं है ओर यहां आकर बह जातिभेद 
दर करने की शिक्षा देवी है। लोपासुद्रा के व्यक्तित्व से भराहष्ट होकर 
बहुत-से थुवक ल्लोपसुद्रा के साथ उनके आश्रम जाने को उद्यत हो जाते 
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हैं। विश्वरथ भी लोपामुद्रा का प्रिय शिष्य है ओर उम्तकी इच्छा है कि 
आय रीति से शम्बर कन्या का पाशिग्रहण कर लूँ । वद्द खुलकर कह 
देता दे कि आयधत्व जन्म से नहीं होता, स्त्रभाव से द्वीता है और पह 
गुण झनेक शआार्याओं की अपेक्षा उप्रा में अधिक हें | अगस्तय कोन तो 
लोपामुद्रा की लोकप्रियता ही श्रच्छी लगती है न विश्वरथ का दृठ ही 
भाता है। वे प्रतिज्ञा कर लैते हैं कि यदि विश्वरथ उन को मेरे हाथ नहीं 
सॉंप देते हैं तो में अपने प्राण दे दूंगा | उधर विश्वरथ भी यह भर्यंकर 
प्रतिज्ञा कर लेता दै कि यदि में उग्रा से विधाह न कर सका तो में प्राण 
दे दूगा। ल्लोपामुदा इन दोनों गुरु-शिष्यों की सराहना करती है । उधर 
अगस्त्थ की इकल्ोती कन्या रोहिणी पहले तो विश्व(थ को प्यार करती 
थी किन्तु अब विश्वरथ बन्दी हो गया तब उल्की सगाई तृत्सु ओं के राज- 
कुमार सुदास्र से हो गईं । अब वह चाहती है कि सगाई किसी प्रकार दृट 
जाय ओर विश्वरथ से उसका विवाद हो जाय । 

अगस्त्य और विश्वरथ के हृ3 को देखकर लोपामुद्दा ने' अ्रगस्थ्य से 
जमा की भीख माँगी, विश्वरथ के प्राणों को भीख माँगी पर अगरुत्य टस- 
से-मस नहीं हुए । शोर इस पर ल्ोपामुद्दा उनको बहुत कुछ सुना 
डालती है। उधर रोहिणी की सगाई तो सुदास से दृूट गई किन्तु ऐसी 
विचितन्न परिस्थिति उत्पन्न दो गईं कि या तो उसे अपने पिता से हाथ 
घोना पड़ेगा या अपने प्रेमी से | हधर विश्वरथ की तप शक्ति तीत्रतर हो 
चल्नी थी देवताओं से उसका विचार विभिमय होने क्षगा था थोर वह 
बार-बार उनसे यद्दी पूछुता कि उओआ॥ शार्या क्‍यों नहीं हे । उसने सूथदेव 
का आवाहन किया और उनके दिये हुए गायश्नी मंत्र की सहायता से 
देवताओं ने उप्रा को आया स्वीकार कर लिया । 

आायों के बीच में पड़ कर उआ के दुःखों का पार नहीं था। उसके 
सज्ञावीय या तो मारे जाशुके थे या बन्दी बना लिये गए थे। वह भी केवल 
विश्वरथ के क्षिए जी रही थी | उसकी दशा पर दृधी भूत होकर लोपामुद्दा 
मे फिर अगस्त्य से सार्थना की, किन्तु अगस्ध्य तनिक भी द्रबित नहीं 
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हुए । इसी समय उद्रा के पुत्र उत्पन्न होता है भोर भविष्य को जानने 
वाली लोपामुद्गा तत्काल उस बच्चे को अगस्त्य के शिष्य अजीगत॑ के 
सद्यःप्रसूत रत पुत्न के साथ बदल देती है। बच जाने की तेयारी करती 
है और विश्वरथ को आश्ासन देती है कि में श्रगस्त्य को मना लूँगी । 

आ्राधी रात के समय वह अगरूुय से मिलने जाती है और अगस्त्य 
भी विश्वरथ के हुठ पर अपने प्राण देने का निश्चय करके भी अन्त समय 
में एक बार ल्ोपाशुद्रा से मिल लेना चाहते हैं । ल्लोपासुद्ा के सोद्य को 
देखकर ऋषि अगस्त्य स्तब्ध रद्द जाते हैं। उनका सारा ज्ञान, श्रार्यों के 
संस्कार की शुद्धिका संकल्प छोपामुद्गा की मधुर सूर्ति ओर मधुर वाणीमे 
पिधघलकर बह निकलता है | लोपामुद्दा उनसे वरदान «माँगती है कि 
विश्वरथ को जीवित रद्दने दिया जाय किन्तु अगस्त्य को वत्काल्न अपनी 
प्रतिज्ञा स्मरण द्वो आती है ओर वे यह कहते हुए पीछे हट जाते हें--- 
“भिये | अपने स्वप्न से ज्ञाग जाओ । दमारे पथ श्रत्नग ही रहेंगे। यदि 
मेरा जीवन मिथ्या है तो झुमे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है ।! 
इसी बीच उश्चकाल का पुरोहित सेरव न जाने कहाँ से श्राकर ल्ोपामुद्दा 
को छुरा मारकर घायल कर देता है और घह पृथ्वी पर गिर पढ़ती है । 
वह अगसत्य पर भी आक्रमण करता दे किन्तु ठीक उसी -समय विश्रथ 
पीछे से आकर सेरव को पकड़ जता दे । रोहिणी झाकर यह सूचना देती 
है कि किसी ने उच्चा की हत्या कर डाल्ली है। मरव उक्लाल से चिदला 
उठता है-- “मैंने हत्या की दै'। उसने उम्मकाल को धोखा दिया दे, और 
यह दूसरी है और यह तीसरी है,”कद्कर वह घिश्वरथ पर टूट पड़ता दै । 
किन्तु उससे सी अधिक फुर्ती के साथ विश्वरथ उसे पटक कर उसकी छुरी 
से उसे समाप्त कर देता है। 

घायल द्योपामुद्वा को अ्रगस्त्य अपनी गोद में उठा कैते हैं । दिवो- 
वास और वशिष्ड भ्राते हैं । होपाप्नुद्ा आखें खोलवी है भौर अगरूय 
को वेखकर उनसे ल्िपट जाती है-- 

“घशिष्ठ--यद्द क्या भाई 
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वगस्त्य-- (भावावेश में) वशिष्ठ ! यह मेरी है। देवताओं ने मुझे 
दी है |” 


४ ४६४ ' 
विश्वामित्र ऋषि ( नाटक ) 

सब दस्यु बन्दी हैं । तत्सु आममें बढ़ी तनातनी चल रही दे । दृस्युओं 
पर विजय पानेषाल्ी आय सेनाके दो दल हैं एक दै द्वोदासके नेतत्वसें 
कास करने वाले तृत्सु, ओर दूसरे दें विश्वामित्र की सेनावाले भरत 
लोग । दिवोदास का पुन्न सुदाल विश्वामित्र के पराक्रम से कुढ़कर दोनों 
जातिथोंमें परस्पर ६ षका बीज वो रहा है | अगस्त्य के भाई घशिष्ठ भी 
झायों की रक्‍्त-शुद्धि के पत्तपाती हैं ओर इसलिए स्वभावतः उन्हें लोपा- 
मुद्रा से चिढ़ और विश्वरथ से घुणा है। ल्लोपासुद्रा से अपने भाई 
. अगस्त्य का विवाह और विश्वरथ से दस्यु कन्या के विधाह सम्बन्ध 
की बात सुनकर वे अपने शिष्यों को लेकर चलन देते दें। उधर बन्दी' 
दुस्थुओं पर तृत्सु छोग अत्यन्त अत्याचार करते हैं।विश्वरथ को यह 
बात बहुत जुरी लगती है भोर घह अपने “भरतों को आज्ञा दे देता है 
कि इस अत्याचार का विरोध किया जआाय। परस्पर संघर्ष प्रारम्भ हो 
जाता है । अगस्त्य और द्वोपासुद्रा आर्यावर्त छोड़कर दक्षिण की ओर 
चलते जाना चाहते हैं | उस शुदयुद्धू से विश्वरथ ऊब डठते हैं और तृत्सुश्रों 
तथा भरतों में समर्तोता कर। देना चाहते हैं । देवताओं के द्वारा उसे मार्ग 
मित्र जाता है, और वह राज्य छोड़कर ऋषि ह्ो,जाता है । अगरुत्य भी' 
झपना पौरोहित्य पद छोड़ देते हैं और छनके स्थान पर।विश्वरथ बुलाए 
जाते हैं । वे अब चिश्वामिन्न ऋषि होगपु हैं। इस आात्मबलिदान का 
प्रभाव यद्द होता है कि तृत्सुओं और भरतोंका संघर्ष समाप्त होजावा है | 


4. 
लोमहर्पिणी ( उपन्यास ) 
उपयु कत घटना के बीस वर्ष बाद इस उपन्यास का प्रारस्म् 
होता है | विश्वामित्र पिछुले सन्नह वर्षों से तृत्सुओं और भरतों 
के प्रधान पुरोहित रद्दे हैं । और वे स्वोच्छष्ट ऋषि माने 
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जाते रहे हैं।। उसी तृत्सुआम में «ऋुगु ऋषि जमदग्नि भी रहते हैं, 
जहाँ शास्त्र भोर शस्त्र दोनों की शिक्षा देने की व्यवस्था है । सुदास की 
दंघ भावना विश्वामिन्र के प्रति बेसी द्वी है किन्तु बेर निकालने का उसे 
कोई अवसर नहीं मिलता | 

तृत्सुआस में आये और दस्यु मिलकर रद्दते हैं ओर बहीं पर 
शम्बर का श्र ओर उड्रा का भाई सेद भी छोटी-सी जागीौर लेकर मस्त 
होकर घूमता है। सुदास निःसन्तान है। इसलिए उसका उत्तराधिकार 
उप्तके चचेरे भाई क्ृशाश्र को मिलने चाज्ा है जिसका विवाह सोमक 
राजा की पुत्री शशियसी से हुआ है । किन्तु भेद गुप-चुप रीति ले शशि- 
यसी से प्रेम गाँठना चाहता है। सब लोग इस बात को जानते थे परन्तु 
कहता कोई नद्दों था। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शशियसी की 
देखा-देखी झनेक आये बलनाशञों ने दस्थुओं के साथ सम्बन्ध स्थापित 
कर लिये । 

सुदास को छोटी बद्दिन लोमहर्पिणी पर्वृह वर्ष की थी ओर शयु 
जमदग्नि के चोथे पुन्न राम से स्मेह्द करती थी । उधर सुदास ने सोचा कि 
विश्वामिश्र को दहृदाने का धुक दी उपाय है और वह यह कि उनके 
स्थाव पर वशिष्ठ को लाकर बिशा दिया जाय । किन्तु घशिष्ठने यह सुघी« 
कार नहीं किया । 

सुदास फिर च्रशिष्ठ से प्राथना करता है और वशिष्ठ केवल इस 
आश्रालन पर आने को तैयार हैं यदि खुदास आयों का और दस्युओं का 
सम्बन्ध रोक दे और आये रिल्रियों से सम्बन्ध रखनेवाले दस्युओों को मर- 
वा ढाले। सुदास सहमत दो जाता दे श्रौर भरतों से लोहा केने के लिए 
महिष्मती के राजा अज्ञु न से अपनी बहिन ज्ोमा का विवाह करने का 
निश्चय करता है । जब जोमा विरोध करती है तब उसे चपत जगा देता 
है। इस पर उसका साथी राम सुदास से मिह जाता है । 

सुंदास दस्थुओं के विनाश की थ्राज्ञा दे देता है। पेकड़ों दस्यु सारे 
जाते हैं । उनके घर जलवा विये जाते हैं, और भेद तथा शशियासी के . 
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गुप्त मिलन-स्थत्त पर धावा करने की योजना बनती दै। किन्तु सेनापति 
बुद्ध के कोशल से वे दोनों बच जाते हैं । इसी बीच सदास शशियासी 
को लेकर वशिष्ठ जी से मिल्नने जाता है ओर वहीं भेद पहुँचकर शशि- 
यात्री को अपने घोड़े पर बिदाकर ले भागता दै। वशिष्ठ जी के आश्रम 
में यद कुकृत्य अतक्षम्य अपराध है। बशिष्ठ तत्काल सुदास की प्रार्थना 
स्वीकार कर लेते हैं और दस्युओं के निनाश का ब्रत लेकर संपूर्ण आयों 
के पुरोहित होकर तृत्सुप्राम में पहुँच जाते दें । 

उधर ऋषि जमदग्नि भी चाहते थे कि रास शुक्र, च्यवन और 
ऋचीक के समान प्रवापी ऋषि द्वों शोर इसीलिए उन्होंने राम को विश्वा- 
मिन्न के आश्रम में भेजना निश्चय कर किया । बृद्ध को यह बात बुरी ल्षगी 
ओर और राम भी बृद्ध के पीछे-पीछ्े घर ले भागकर चक्र दिए। बीच में 
दस्युश्नों ने उसे पकड़ जिया, राम को बॉघष लिया और उसके प्यारे घोड़े 
को मारकर खा गए । उनके सो जाने पर राम अपना छुटकारा) करके किसी 
प्रकार पद्दाढ़ से सररुवती नदी में कद पढ़ते हैं ओर उन परणिश्रों के हाथ 
में पड़ जाते हैं जो सुन्दर लड़कों को पकड़कर बेचने का व्यापार करते थे। 
डसी नाथ सें एक दूसरा बालक शुनः शेप भी था जिसने राम को अपनी 
सब कथा बता दी कि किस प्रकार केवल विद्या प्राप्त करने के लिए भेंने 
बारबार अपने को बेचा । वे दोनों निकल भागते हें । राम बीच सें 
शुनः शेप को छीड़कर भ्ृगुप्माम की ओर यढ़ जाता दै। वहाँ बुद्ध से भेंट 
हो जाती दे जहां एक भेडिए से लड़कर शाम सुमूपु अवस्था में 
' पक्ष है । 

उधर विश्वामित्रजी ने बीत वर्षों में यज्ञ-क्रिया बदल दी थी और 
गरमेध बन्द होगया था। राजा हरिश्नद्व ने वरुणदेव को भसन्‍न करके 
यह वरदान माँगा कि पुन्न होने पर वद्द देख घरुण के भाम पर घल्षि- 
दान फर दिया जाय । किन्तु हरिश्रन्द्र का पुत्र॒ रोहित बढ़ा द्वो चल्ना । 
हरिश्विन्द्र बलिदान नहीं देना चाहते थे । वरुणद्वेव क्रह' थे। इन्होंने 
:विश्वामिन्र की शरण ली । विश्वामिनत्न ने वरुण की चुनौती स्वीकार 
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करली । भोर अन्त में यह निश्चय हुआ कि रोहित के बदले किसी दूसरे 
की बलि भी स्वीकार की जा सकती है। इसी समय अजीगते इधर- 
उधर घूम रहा था और उसने सोचा कि शुनःशेपकों देकर सो गाएँ मिल 
जायंगी । किन्तु शुनःशेप को यूपकाष्ठ में बाँधने के लिए कोई उच्चत नहीं 
था। अजीगत॑ आगे बढ़ा । इली के झुत पुत्र से द्योपामुद्ा ने छग्मा के 
पुत्र की बदली की थी । जब लोपाम॒ुद्रा ने उस पुत्र की याचना की तो 
उसने अस्वीकार कर दिया था और छूसी पर श्रगरुत्य ने शाप देकर उसे 
पद॒च्युत कर विया था| डसी बालक शुनःशेष को लेकर अजीगर्ते आया 
हुआ था। विश्वामित्र नरबच्नि नहीं चाहते थे इसलिए अजीगत ने चुप- 
चाप उनसे कद्दा कि यदि मुझे दो हजार गाएं और अआ्राश्रत्त मित्र 
जाय भौर शाप हट जाय तो में शुनःशेष को यूपकाप्ड से बाँधू'गा 
भो नहीं और मारुँगा भी नहीं । विश्वामिनत्र ऐसा सममोता नहीं करता 
चाहते थे। अजीगती उन्हें धमकी देता दे कि में शुनःशेप का वास्तविक 
रूप प्रकट कर दूगा। विश्वामित्र के सन में बड़ा इन्द्र होता दे ओर वे 
स्वयं सत्य की रक्षा के लिए शुनःरेप का'वास्तविक रहस्य कह देते हैं। 
ठीक बलिदान के समय राम आ खड़े होते हैं ओर शुनः्शेप की रक्षा ही 
जाती है । 

विश्वामित्र की पत्नी रोदिणी यद्ध जानकर अत्यन्त कद दो जाती 
है कि उआ का पुत्र जीवित दे भोर बढ़े धोने पर राज्य का वही अधि- 
कारी ध्ोगा | भरत ज्ोग श्रत्यन्त असन्तुष्ट हैं. क्योंकि चशिष्ठ के आदेशों 
की और सेद द्वारा शशियासी को भगा ते जाने की कथा यहाँ तक पहुँच 
गईं है। किन्तु विश्वामरित्र तनिक भी विचल्षित मद्दी द्ोते। वे सत्य की 
रचा के किए कटिबद्ध दो जाते हैं। ने रोहिणी के पुत्र देवदत्त को भरतों' 
का राज्य देकर और अपना पद छोड़कर बन में चल्ने जाते दें। छुनःरोप' 
भी उन्हींके पीछे-पीछे चल देता दे । क्‍ 

हघर जब विश्वामित्न यज्ञ में ध्यस्त हैं उस समय माहिष्मती के 
अजु तर की सद्दायता ज्षेकर सुबाल आर्यावर्त पर झाक्रमण कर देता है 
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अजु'न भी ल्ोसा से विधाह करने की व्यभ्रता में उसका साथ देवा है, 
और मार्ग में ही वह उस दल को बन्दी कर खेता है जिसमें रेशुका, रास 
और लोमा तीनों हैं। ऋषिपतनी भौर ऋषिपुत्र के बन्दी द्वोने का 
समाचार पाकर भरत और भ्ुगु उनकी रक्षा के लिए दोंढ़ पढ़ते हैं ओर 
उली भेजे में ज्ञोमा को ल्लेकर रास तससुग्राम की और भाग खड़ा 
होता दे जहां उसके इस व्यवह्वार पर चशिष्ठ भी बड़े क्र॒छ होते हें। 
झजुन लोमा को बन्नपुवंक अपनी पत्नी बनाना चाहता है किन्तु राम 
बीच में आकर अरज्जञुन को पछाड़ देता है। भोर किसी प्रकार अजुन 
के हाथ से राम की रक्षा द्वो जाती है। * 

राम और लोसा को लेकर भव्रश्नेश्य लोटकर सोराष्ट्र चला जाता 
ड्दे। 

' * दर: 
भगवान्‌ परशुराम ( उपन्यास ) 

इसमें झ्ुशीजी ने अपनी प्रतिभा, ' और लेखन-शक्ति एक 
लाथ लगा दी दै। स्वयं भागंव बाह्यण दोने के कारण अपने पूर्व पुरुष 
में इतनी निष्ठा आवश्यक भी थी और स्वाभाविक भी । जिस महाघोर 
ने हक्‍कीस बार अपने शास्त्र बत्ल से भारत के अर्जाटिवित किन्तु मदान्य 
'ज्ञान्न बल को परास्त किया हो उसकी वीरता हमारे साहित्य में उतने 
साहस के साथ ओर विस्तार के साथ नहीं लिख्ली जासकी जितनी उस 
घीर की मर्यादा के अनुरूप लिखी जानी चाहिए थी। उसका संभवत: 
कारण यह रहा हो कि हमारे लेखक पऐेली कथा को प्रोत्लाहन देशर बह 
जषत्र संघर्ष उत्पन्त नहीं करना चाहते थे और पीछे के अवतारों ने--राम 
कोर कृष्ण ने बह्म-क्षत्र शक्ति के समय से जो सामाजिक और राज- 
नीतिक शक्ति रूघटित की थी उसके विधरित होने का भी भय था। 
किपी भी साधारण छेखक के लिए पथ भ्रष्ट होकर बहक जाना और 
जातिगत पक्षपात में ल्षिप्त हो जाना कठिन नहीं था किन्तु प्ुशीजो ने 
'अपने प्तिराले कोशल से इस पक्षपात को बचाले हुए मिस परशुराम का 
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चरिन्न अपने भगवान्‌ परशुराम में खोंचा है उसमें परशुराम की भगवत्ता 
ओर भद्दत्ता उनके त्याग, बज्षिदान भर तप के प्रभाव से सणिडत दोकर 
उस पअकारण क्रोध तथा अनियमित कल्नहप्रियता से कल्ुबित नहीं 
को गई मिसका अन्य छेखकों ने परशुराम में श्रारोप किया है। मु शीजी 
के भगवान्‌ परशुराम की कथा इस प्रकार है-- 

काठियाघाड़ के गिरनार पंत की छाया में राजा भव्ृश्नेण्य को 
श्रधीनता में एक छोटी-सी दरिक्र यादव जाति बसी हुई थी। भव्ृश्रेश्य 
बचपन में अपने भतीजे अजुनत का अभिभावक रह। था और उसकी 
सेना का अधिनायक । घर ल्लोटने पर अज्ु न को ज्ञात हुआ कि रावण ने 
नमेदा के दक्तिण तट पर चढ़ाई कर दी दे । 

घह स्रीधा माहिष्मती चला जाता है और वहाँ भद्ठश्नेण्य को सेना- 
पति पद से धटाकर थद्द झआज्षा देता हे कि जब तक में युद्ध से लौटकर 
न आउऊँ तब तक राम और कोसा को बन्दी कर रखो । अ्रज्युन जब 
युद्ध में व्यस्त रहता है उस समय राज्य का शासन उसके चाचा भह्- 
अद्य करते हैं, उसकी स्वामिमकत प्रियतमा सपा करती है भोर प्रधान 
पुरोहित भ्व॒कुण्द करते हैं। ऋचीक के चढत्षे जाने के पश्चत्‌ भ्ुकुण्ड को 
ही माहिष्मती का पुरोद्दित बना दिया गया दै। वह राजतीति भल्वी 
भाँति जानता था किन्तु विद्या और पौरोहत्य से उसका परिचय तक 
न था | उसका शिष्य कुत्ति यादवों का पुरोद्दित था और भ्ृकुणड का 
गुप्तचर था। 

इन्द्रीं यादवों के बीच अकाल के दिनों में राम भोर क्लोमा को भद्ध- 
ओअण्य से आए और रास का ऐसा प्रताप हुआ कि भवर्शेष्य के पुत्र 
मधु और प्रतीप उसके भक्त होगए। उधर कृत्ति भी सटद्शेण्य के मार्ग 
में बाधाएँ डालने दगा भौर उसने चारों ओर यह कहा दिया कि राम 
को यदाँ क्षाने से ही अकाल पथ गया। राम भी: तो जमदग्नि के पुत्र 
थे, अपने को ऋषि समझते थे। उन्होंने गिरनार पर जाकर परुंण- 
देघका आराधन (कया और ७ आधार वर्षा होने लगी | धहां से उत्तरकर 
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राम ने यादव-पुत्रों का संगठन प्रारम्भ कर दिया । उन्हीं का राज्य चल्नने 
लगा। इधर लोमा भी राम के प्रति आक्ृएट होने लगी ओर राम भी 
जब देखते हैं कि स्कुण्ड की पत्नी कठिचशी उससे प्रेम करने लगी है 
तो वह लोमा से कह देते हैं कि तुम्हीं मेरी पत्नी हो और दोनों का वहद्द 
प्रेम दढ़तर हो जाता है। शाम के अबन्ध से यादव शक्तिशाली हो जाते 
हैं ओर इसी बीच माहिष्मती से झाज्ञा लेकर यहां का राजपुरोहित 
कु क्षि शार्यातों की सहायता से भरद्श्रेणय को मार डालने का और उसके 
छोटे पुत्र मधु को सिंद्दासनस्थ करने का षड्यंत्र करने लगता है। राम 
को जेसे ही यह सूचना मित्नती है, वद्द शार्यातों पर आक्रमण करके 
उन्हें समाप्त कर देता है और भद्श्नेण्य उनके राजा बन जाते हैं । 
इस मारकाट का समाचार अज्ञ न की प्रियतमा रूगा को मिल्नता है 
भर वह राम, कोमा और भद्बश्न ए्य को निमंत्रण देती दे। ये लोग 
निमन्नण तो स्वीकार कर छोते हें किन्तु प्रतीप को राम यह आज्ञा देते हैं 
कि यादुवों को लेकर हमारी ससुराज चक्ते जाओो अन्यथा झगा का क्रोध 
यादचों को समाप्त कर देगा । माहिष्मती में जाकर राम नर्मदा के तट- 
पर पशुपति मंदिर में भ्कुण्ड के साथ ठहरते हैं। झूगा उसे देखने 
आती है। वह राम पर सुग्ध हो जाती है ग्रोर राम को भोजन के लिए 
निम॑त्रित करती है । वहाँ राम की प्रेरणा से झूगा के मन में अधिकार 
का सद उत्पन्न दो जाता है। सारा नगर रास की पूजा करता है और 
लोभा सबकी माता बन गई दे । किन्तु सगा भव्द्न ण्य को क्षमा नहीं 
करना चाहती । इसलिए र।म चुपचाप उन्हें प्रतीप के साथ भेज देते हैं | 
शार्यातों में अकेले बचे हुए ज्यामध ने राम को मारने की प्रतिज्ञा की 
और वह अधोरी का वेश बनाकर रात को राम की दृस्या करने आता है। 
राम की आँख़ खुलती है और रास के घचसों से शिधिल्न द्ोकर ज्यामघ 
के हाथ की छुरी भीचे गिर जाती है और घह प्राण जैकर भाग खड़ा 
दोता दे । 

रावण को जीतकर जब अज़ुन लौोठता है तो चद्द सब कथाएं 
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सुनता है। झूगा से भी उसकी प्रशंसा सुनकर उसका क्रोध डबल पड़ता 
है और वह मूंगा को आहत करके सब भगुओं का विनाश करने की 
आज्ञा देते हुए कहता दै--'शम को पकढ् लाओ, में उसका वध 
करू गा ।? मुगा से यह समाचार पाकर भी राम विचल्वित नहीं द्वोते । 
वे जोमा को स्गुओं के साथ भेज देते हैं ओर बन्दी धोकर रस्सियों में 
बंधे हुए राम भ्रजु न के सम्मुख खड़े किये जाते हैं । जेसे दी अजु ग उन्हें 
मारने को हाथ उठाता है बेसे ही राम अपना स्वर ऊंचा करके फ्ठते 
हें--में तुम्हारी रक्षा करनेके लिए झाया था। तुमने मेरी सद्दायता रुवीकार 
नहीं की तो जाभो नरक में,जहां भीच-से-नीच प्राणी भी नहीं जा सकते।? 
अजु न का हृदय कॉप उठता दे। सिपादहियों के दाथ से तलचारें गिर 
जाती हैं ओर उसका नया सेनापति भी राम की रक्षा के लिए समन्‍्नत' 
हो जाता है। राम एक कोठरी में डाल दिए जाते हैं जहां झूगा और 
अजुन के नये सेनापति श्राकर विनय करते हैं कि आप चले जाइए 
अजुन और उसके सेनापति के देखते-देखते रास उस राजभवन से चक्ल 
देते हैं। 

वहाँ से चक्कर राम चक्रतीथ पहुंचते हें ज्यामघ उमकी नाव में 
छृद कर देता दे, नाव डूब जाती है। ज्यामघ उन्हें मारने के लिए पीछा 
करता है, एक विशाक्ष मगर मुह खोले ज्यामध को निगल जाना 
चाहता है। रास के परशु से आहत द्वोकर सगर भाग जाता है और 
चक्रतीर्थ के अधोरी जोग राम भौर ज्यामव दोनों को बन्दी कर लेते हैं । 
ल्ोमा भी उन्हें हँढती हुईं हवन अधोरियों के नेता डड्डूनाथ तक पहुँ 
त्री है। इससे पूषे बच अधोरियों की सब पिद्याओं से परिचित्त हो 
चुकी है और उन पर अधिकार प्राप्त कर चुकी दे। वह भी श्मशान में 
जाकर श्मशान साधने लगती दे और फिर डुनाथ के आने की बाद 
जोदती हुईं बृत्च पर चढ़ जाती दे किन्तु उडुनाथ से भेंट नहीं होती 
हाँ, माँफियों से उसे यह ससाचार मिज्न जाता दे कि एक लस्ता तगढा 
गोरा व्यक्ति अधोरियों में धूमता फिरता है। उसे नई थुक्ति सूकतो दे 
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ओर वह अज़ुन को सूचना दिला देती दे कि अघोरियों ने राम को 
अपना गुरु मान लिया है । अजु'न यह सुनकर सब अघोरियों को यातना 
देना प्रारम्भ करता दै। डडुनाथ कुब्ध हो उठता है और माहिष्मती में 
जपद्वव प्रारम्भू कर देता है। स्टगा को यह ज्ञात होता है कि ल्ोमा ने 
ही डडुनाथ को भप्रसन्‍न करके यद्द काणड प्रारम्भ कराया दे। डडुनाथ तथा 
अजुन की संधि हो जाती है। किन्तु श्रञ्ञन श्रव भी बदला लेना 
चाहता है । 

लोमा ने उडुनाथ को प्रसन्‍न करके यद्द जान लिया है कि परशुरास 
अधोरियों के साथ है और डडुनाथ ने चचन भी दिया दे कि वे लोमा 
को बदां के जायँगे। नियत दिन पर डड्डानाथ आते हैं। अजु न आक्रमण 
करना चाहता है और यदि ल्ोमा ने प्रार्थना न की होती तो डड्डुनाथ ने 
झाजुन के प्राण ही ले लिये थे । 

राम और लोभा फिर से मिल जाते हैं और डडुनाथ का शाश्रय 
ज़ेकर ये लोग पुनः यहां से चल देते हैं। उधर अजु न ने भ्वगुओं और 
यादवों के विनाश की आज्ञा दे दी दे ओर भद्गश्रेण्य तथा यादवों का 
पीछा करने के लिए बढ़ी भारी सेना मेज दी है। रास यह निश्चय 
करते हें कि थादवों से मिल्लकर उन्हें मरुभूमि से पार आर्यावत में 

हुचा द्‌। 

माहिष्मती में पहुंचकर झूगा से उनकी भेंट होती है। वह अपने 
जं,वन से ऊब गई थी किन्तु फिर भी वद रास के साथ आर्यावते जाने 
को उद्यत नहीं थी । किन्तु राम से वश्दान माँगकर वह राम की कन्या 

गुकन्या हो गई । रात को जब अजुन उसके पास आता है और 

उसे पकडना चाहता है तो बह राम का नाम लेकर आध्म-हत्या कर 
सषेती दे । 

मरुभूमि के कष्ट सहते हुए सब यादव सरस्वती के तट पर पहुँच 
जाते हैं किन्तु नदी पार द्वोने से पहले ही पीछा करने वाज्ञी सेनाए' उन्हें 
बजदी कर लेती हैं | बढी सगभेरू प्रोली है क्रिन्त गम पौध अमकि छच्तत 
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से साथी सरस्वती पार करके आर्यावत पहुँच जाते हैं। यहां श्राने पर 
शाम को समाचार सिल्षता है कि एक ओर सुदास ओोर घशिष्ठ का युद्ध 
हो रहा हे दूसरी ओर विश्वामित्र और दस राजाशों का युद्ध चल्न रहा 
है । राम के दो भाई मारे जा चुके हैं। उसको माँ रेशुका गंधर्तों के 
राजा के पास चली गईं है । जमदग्नि पागल हो गए हैं । भ्रपने 
पुरुखाश्रों को भूमि भ्ठगुमाम में पहुँचकर राम चारों ओर उजाड़ देखते 
हैं। जमदग्नि अविश्वास करते हुए भा राप्त से कद्दते दें कि जिल पत्नी 
ने पति को छोड़ा है छस्को मार डालनां होगा। राम गंन्धव लोक जाते 
हैं, माता से मित्रते हैं, भाता को मारना चाहते हैं किन्तु वहां की परि- 
स्थिति से प्रभावित होकर रेण॒का की इृच्छा न रहते हुए भी रेशुका को 
उठा बाते हैं । 

मार्ग में राम को श्ञात होता है कि भेद सारा गया, विश्वामिन्र का 
पता नहों है, राम के बढ़े भाई भी खेत भ्राए, सुदास जीत गया, भेद 
की पत्नी बन्दी कर की गईं और बशिष्ठ ने अपना ब्रत पूरा कर लिय३ | 
शाम और चशिष्ठ की भेंट होती है। वशिष्ठ हंघ छोड़कर अपने प्रति- 
इन्ही विश्वामित्र को द्वाढ रहे हैं। ऋत्त युद्ध क्षेत्र में से प्रयत्न करके 
विश्वामिन्न को उठा जे जाता दे किन्तु श्रशक्त होने के कारण बीच में 
छोड़ देता है। राम झाकर विश्वामित्र को ह्ू'ढ लेते. हैं। भोर उन्हीं की 
गोद में विश्वामिन्र अपने ग्र!णण छोड़ देते हैं । 

राम भी श्रपनी माता का वध करने के क्षिए अपने पिता के पास 
पहुँच जाते हैं भोर जब पिता की भाज्ञा से राम अपना परशु उठाते दें 
तो सहुसा जसदग्ति सावधान द्वी जाते दें भर कहते द्वें--रेखुका रेशुका, 
तुम्दारी शत्यु हो गई, तुम्दारे पुत्र ने तुम्हें जिक्मा लिया, अपना परशु 
फेंक दो राम | में अपनी आज्ञा कौटा लेता हूं, रेखका |!” और रेणुका 
ब्रच जाती है। अब सुदाप्त दी भार्याब्च के सन्नाद हैं और वशष्ठ कहां 
के आ्राध्यात्मिक नेता। इसी बीच ल्ोमा किसी प्रकार सुदास के भवन से 
भेद की विधवा को बचा केती है ओर रास उसके छोटे बच्चे को दरश्षिण 
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झार्यावर्त के जड्गलों में प्रतिष्ठित कर देते हैं। राम को वशिष्ठ के द्वारा 
सुदास का पौरोधित्य करने का निमन्त्रण मिला किन्तु रामने अस्वीकार 
कर दिया ओर भ्गुओंका संगठन प्रारम्भ किया । उधर रामसे बदला खेने 
के लिए अजु नने आर्यावत पर चढ़ाई कर दी । चशिष्ठके पौन्न पराशर ने 
राजाओं से प्राथंना की कि आप लोग अज़ु न से युद्ध न करें किन्तु किसी' 
ने उन्हें सुना नहीं । रामके कहनेसे श्रार्यावत के लोग 5त्तर चल्ले गए,इस- 
क्षिए वह वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचा श्रोर वहां जेसे ही वह एकाकी 
घशिष्ठ को पकड़ने के लिए दौड़ा स्यों ही देखा कि वशिष्ठ जी समाप्त 
हो गए दें । अश्रब अजुन जमदग्नि के आश्रम की और बढ़ा और आश्रम 
पर अधिकार कर लिया । वह चाहता था कि जमदरिन अपना शाप हट! 
त्तं। जमदग्नि वृत्त सें बाँध दिये गए और शाप न हटाने पर उन्हें 
नित्य एक बाण से घायल [किया जाता था। किन्तु वे अटल थे। केवल 
रेश॒का उनकी सेवा कर रही थी और रो-रोकर राम को पुकारती थी । 
राम आते हैं, अजु न का वध हो जाता दे और यहीं परशुराम की कथ!? 
समाप्त हो जाती है । 
४ डे 
तर्पेणा ( नाटक ) 

इसकी विषय सामझी कुछ इस प्रकार की दे कि हसे पौराणिक 
भाटकों के उपसंदार के रूप में रखना समुचित होगा । उसकी कथा इस 
प्रकार है--- 

वृद्ध राम देवताओं की भाँति अब सूर्पारक में निधास करने लगे हैं । 
झजुन के पुत्रों और पौन्रों के अधीन हैददय ज्लोग फिर भारत पर भाक्रमण 
कर देते हैं, सब आश्रमों को नष्ट कई देते हें और रगुझं का विनाश 
करके उन्‍हें निर्वाय कर देते हैं । एक भ्वुभु स्त्री अपने एक बच्चे को अपनी 
जंघा में छिपाकर किसी प्रकार बचा लेती है और उस बच्चे का नाम 
पड़ जाता है ओऔव । घह आये लिचाएं अध्ययन कर्ता है भौर झायावर्त 
के उत्थान के लिए जीवन उत्सग कर देता है। पवत पर जाकर वह दढ़- 
ज्ती शिष्यों की सेना एकन्र करता है और उसीने श्रार्य राजस्व के पक 
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शेष बालक सगर की रक्षा करके उसका पालन-पोषण भी किया है। 
ओणे ने निश्चय किया क्वि दैहय राजा को अकेली लड़की सुवर्या 
जिस नाव में बेठकर जल्ल विद्वार करने जा रही है उसे डुबा दिया जाय । 
नाव तो डूब जाती द्वै किन्तु सगर उस डूबती हुई कन्या सुवर्णा को 
यचा लेता है, और उसके प्रेम में पढ़ जाता है । उसे यद थहीं ज्ञात है 
कि ओबे ने जान-बूककर ही यह नोका डुबाई थी । उधर हैहय राजा ने 
ओपे के साथियों को पकड़ना प्रारम्भ कर दिया । सगर को अपने 
स्वामी ओध की योजना का कुछ भी ज्ञान नहीं है और चद्द नित्य भदी 
पार करके सुतर्णा से मिलने जाया करता है । 
अन्त में पुक दिन पर्वतीय दुर्ग में औव ने बढ़ा भारी उत्सव किया 
ओर सगर को शआर्यावतत का राजा अभिषिक्त किया। उसी समय भग- 
वान्‌ू रास से अपना परशु भेजने की प्रार्थना की । वायु में से होता 
. हुआ परशु आता है शोर उसो समय ओदव॑ अपने जीवन का सब उद्देश्य 
सगर से कद्द सुनाता दै। सगर को तो मानो काठ मार गया। वह मूक 
हो जाता है। उसी समय ओवव॑ गुरु दक्षिणा मांगता है । 
ओपषे--तो कक्ष प्रातःकाल सूर्योद्थ तक ते आओझो । 
सगर--( भयभीत होकर ) क्या ? 
आधे--दो लिर --एक वोतहष्य का और दूसरा वीतहब्यकी कस्या 
सुवर्णा का । | 
सगर कांप उठता है और वह प्रार्थना करता है कि सुवर्णा के प्राण 
! न जिये जाय॑ | इस पर ओचे उसे देहयों के कुकृत्य का पूरा विवरण सुना 
देवा है। सगर दिचक्िचावा है किन्तु ओवब इठ होऋर भ्राज्षा देते हैं कि 
तुम हस अन्तिम देहम को मारकर अपने पित्तरों का तपेझ करो । 
इसी बीच हेहम शाजा वीतह॒ष्य ने सौराष्ट्‌ के शजा को सु्र्णा के 
विवाह के लिए निर्मश्रण दिया और जिस समय यह उत्सव हो रहे थे 
. उसो समय दूर पर खड़ा पहाड़ गड़गढ़ाने लगा । उसमें से लाल-लाक 
क्षपर निकलने लगीं और यद्द निश्चय दो गया कि भोष कद दे। 
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सौराष्ट का अविवेकी राजा और से जूकने निकत्न पढ़ता है और वहीं 
अन्धकार में मारा जाता है। इस धदना से सुवर्णाको यद्दी सन्तोष द्ोता 
है कि सगर के प्रयत्न से औव ओर मेरे पिता के बीच संधि हो जायगी 
ओर यह झुकसे विवाह कर लेगा | वह सगरसे मित्ञने के क्षिए निश्चित 
स्थान पर जाती है । दोनों प्रेमी मिलते हैं और प्रेमचार्ता करते-करते 
सुवर्या सो जाती है! सुवर्या को दुःस्वप्न दिखाई देते दें । सगर उचछछ 
घबराहट में शब्द सुनता है ओर सब कथा सुवर्णा को बदा देता है। 
ये दोनों भाग चत्नने को उद्यत्त हो जाते हैं, किन्तु छुत पर द्वी राम का 
परशु लिए औौव खड़े दिखाई देते हैं । चारों श्रोर ज्प८ं जलती दिखाई दे 
रही हैं | दूर पर कोल्लाहल हो रहा दे । भोवे को देखते दी युघती मूर्छित 
होकर गिर जाती है। ओवब॑ अपने हाथ का परशु सगर के हाथ में दे देते 
हैं और आवेश से परशु ढौकर सगर जाते हैं भौर वीतदृब्य का 
सिर काट क्ाते हैं । चारों ओर फिर क्पडें दिखाई पढ़ती दें। और ज्यों 
ही लगर सुवर्णा का तिर काटने को झुकते दें सयों ही उसको रूुत पाते 
हैं। इस पर सगर अपनी दृत्या करने को उद्यत होते है किन्तु सगर के 
दाथ से परशु लुप्त हो जाता है। भीव तपंण करने लगते हैं--रुवधा 
पितरस्तृष्यन्ताम्‌ । और जब विजय स्वर में भौव कद्दते हें--देव आर्या- 
वर्त की जय हो, तो लगर भी लिर नीचा किये व्यथापूर्ण स्वर में कऋद्दते 
हैं-अर्यावर्त की जय हो। और सब कोग विजय गीत गाते हुए निकल 
जाते हैं । 
पौराणिक उपन्यासों और नाटकों का उद्देश्य स्लोत 

इन सब पोराशणिक नाटकों में दो बात प्रधान रूप से दिखाई पढ़ती 
हं--एक तो यह कि आध्यत्मिक--परमाथ विद्या की--डउत्कृष्टठम श्रेणी 
पर -पहुंचे हुए ऋषि और मुनि भी मानवीय संस्थाड्रों और मानवीय 
विधानों में लिप्त बने रद्दते हैं। नारी का सौन्दर्य उनकी तपस्या को 
भंग करता हुआ उनकी सानसिक वासनाप्नों को वेसे ही उद्दों लत करता 
है जेसे साधारण मनुष्य को। दूसरी बात यद है कि यूवान की जिन 
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पौराशिक गाधाओं ने बहाँके साहित्यमें वीर रसको भयानक और चीभव्स 
से अन्त रैंग रखा है टीक वही बात सुशीजीके पौराणिक कथामकों में 
व्याप्त दिखाई देवी दे । दाँ एक विशेषता अवश्य है कि जहाँ यूनान को 
पेशाचिक रक्त-प्रवाह में एक विशेष प्रकार की जाति प्रियवा और ज्ञाति- 
गत प्रतिहिंला की भावना प्रतिष्ठित है वहाँ दून पौराणिक डपन्यासों 
में जो प्रतिहिंसा की भाषना है वह व्यक्तिगत दंष के कारण नहीं 
केवल जातिगत द्वंष के कारण | और जितना कुछ हृष्ययकाण्ड होता हे 
उसके किए देवताओं से प्रेरणा क्ञी जाती है, उबकी सद्दायता की जाती 
है। और यद्द देवशक्ति सानव की प्रेरणाओं से शक्ति पाकर बसा ही 
उच्छुं खल झोर भयावद्द द्वो जाती है। पुराय की सीधी-सादी घद्नाओों 
में यदि मु'शीजी प्रेम और न्नास के तत्व न लाते तो वे इतने शक्तिशाली 
भी न बनते | किन्तु शक्तिशाली श्रौर जप ूर्ण होने पर भी पौराणिक 
मद्यायुरुपों के प्रति जो स्वाभाविक श्रद्धा संस्कारतः बनी हुईं दे वह 
उसडने लगती है भौर कभी-कभी तो अत्यन्त शिथिल्न हो जाती है। 
क्योंकि अनेक बार स्त्रये हम यह अनुभव करने क्षगते हैं कि जिस वासना 
में, मिल विज्ञाल में, जिस आ।वेश में अप्ुक सहापुरुष ने अपना सन 
फिसछ्क जाने दिया उसमें तो हम भी टिककर खड़े रद सकते थे । उनकों 
विशेपता क्‍या रही ? इसका कुपरिणाम भरद्द होता है कि महापुरुषों के 
आदर्श जीवम चरित्रमें जब्न हम '्रपने चरित्र प्रतिबिम्बित करते हैं तो 
हमें अपने दोष स्पष्ट भ्रघीत होमाते हैं । हम अपना सुधार करते हैं किन्तु 
जिस रूप में सु शीजी ने अपने चरिन्रों का विकास किया है उससे तो 
मानव की दुबबंजदाशों, दुश्शीक्षआओं और वालनाश्रों को प्रोत्ताहन 
मिलता है । और इतना ही नहीं एक प्रकार का नेतिक समर्थन और 
आश्रय भी मित्रता है जो मानव के लिए स्वाभाविक चादे जितना हो 
किन्तु आवश्यक नहीं | पतन की ओर, ढठाक्ष की ओर, ठक्ष जाना स्पा- 
भाविक है किन्तु मद्तत्ता तो है ढात्य के विरुद्ध चढ़ने में | वही सानव का 
लष्षय है, प्राप्प है और उसीके लिए दशंन, भीति ओर समा का विधान 
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बना दे | यदि मनुष्य बद्दती हुई धारा में बह चला तो उसका पुरुषार्थ 
क्या १ यदि ढाल पर ढल्ल चला तो उसकी सामथ्य क्या? उसकी सजी - 
चता, उसका पुरुषत्व ओर उसकी सबत्नता तो इसीमें है कि वह साधा- 
रण प्रल्मोभनों से अपने मन को खींचे रखे । भ्रभी इस युग में लेंकद़ों 
सदहसत्रों, लाखों, ऐसे नर-नारी हैं जिन्होंने दूसरेके घनकों ठीकरा समका, 
ओर स्त्री के सुन्दर रूप को माया समस्कर ठुकरा दिया, महत्व को 
लात मार दी ओर इस प्रकार नर-रत्न, .पुरुष-रत्न होकर जीवित रदे या 
मर गए । किन्तु म्ुशीजी के नाटकों झोर उपन्यासतों में न पुरुष में 
पुरुषत्व दिखाई देता दे और न नारीमें भारत का नारीत्थ । उनमें होमर 
के एकिल्लीज्ञ की प्रतिहिंसा-भाववा दै । उनकी तारियों में देश्लेन और 
बिल्श्रोपेटा की चंचल्नता ओर 'छुद्तता है। सुशीजी ने समाज की कुछ 
दक्नित, पीड़ित, उपेक्षित ओर व्यथित नारियों का पच्च लेकर बढ़ते हुए 
यवक-समाज का मनोवज्ञानिक आधार जैकर पौराणिक चरित्रों में रंग 
भरना प्रारंभ किया । विचिनत्न बात यह दे कि वह रंग भरते हुए भी 
उनकी भद्दत्ता मु'शीजी को निरन्तर प्रभावित करती रही और इसीलिए 
वे अपनी दुबलताओं में भी उतने नहीं बिगढ़ पाए जितने किसी अन्य 
अभाढी लेखक के द्ाथ में बिगड़ जाते | सुशीनी का कौशल यही रहएः 
है कि उन्होंने वाखना को मनुष्य की साधारण दुर्बज्ञता तो समझता किन्तु 
स्थान-स्थान पर पात्र की महा के अनुसार उसका कोई देवी चमत्कार- 
पूर्ण ओर आध्यात्सिक समाधान कर दिया । इसोजिए उनकी चमक तो 
हीं मिट पाई किन्तु उचका सोना कुन्द्तन बन सका ? आग में 
तपाने पर, कसोटी पर कसने से, उनकी खोट स्पष्ट ऋलकने दागी । 
किन्तु यह सब होते हुए भी सु शीजी ने भूले हुए इतिहास को फिर 
से जीवन दिया है। कम-से-कम तुलना फे ही बहाने ज्ोग उस भूले हुए 
इतिहास की उद्धरणी कर जेंगे ओर स्राथ-लाथ यह भी समझ सकेंगे कि 
भवीन और आचीन का जिख भित्ति पर समग्वय किया गया है वह 
मित्ति चाहे जितनी स्वाभाविक हो, चादे जितनी मनोवेज्ञानिक हो, चाहे 
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जितनी युक्ति-यक्त दो किन्तु उसमें मानन को देवता बनाने की वह 
शक्ति नहीं है जो हमारे काव्यों की परम्परा में पाईं जाती है । 

किन्तु यह छाम अवश्य हुआ कि जिन ऋषियों या महापुरुषों को 
हम अपने से बहुत दूर, बहुत ऊंचा और अप्राप्य सममकते थे वे इतने 
समीप आगए, इतने अ्रपने दिखाई देने लगे कि हमसे और उनमें का 
अन्तर जाता रहा | उनके सन ओर हृदय में हम अपने हृदय और मन 
की छ्वाया देखने लगे ओर ससभने लगे हि प्रयत्न करने पर साधुना करने 
पर हम भी उतनी शक्ति संचित करके वही मद्गता प्राप्त कर सकते हैं। 


रे णब 5 
भगवान्‌ कौ टिल्य 

मु'शीजोकी इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचनाकी विशेषता यह दे कि 
ऐतिहासिक पुरुष होते हुए भी कोटिल्य की तेजस्विता वेदिक था पौरा- 
णिक ऋषियों से कम नहीं है। उनमें केवल घेदिक ऋषियों वाला संयम 
ही नहीं है, वरन उनका तेज भी दे । पाटल्लीपुत्र का रागा हिरिण्यगुप्त- 
नन्‍द सदमत्त द्वोकर अपने सोतेले भाई चन्द्वगुप्त को कपटपूवथक अपने 
अन्तःपुरके रक्षक सेनाजितके यहां बन्दी कर लेता है । द्विरिण्यगुप्तनन्द के 
पश्चात्‌ यदि कोई दूसरा व्यक्ति भ्रभावशाल्षी दे तो बद्द है अ्रमात्य 
चक्‍तनास जिसकी कुटिश भाव-भंगी से राज्य के खब लोग डरते हें | इसी 
जीच हिरण्यशुप्तनन्द का साला शआामिभ अ्रपनी बहिन से मिलने आता 
० थे । उसके साथ उनका गुरुभाई विष्णुगुप्त प्राह्मणा सी है। हिरण्य- 
शुप्तनन्द की आज्ञा के अनुसार कोई बाह्मण हाथी पर चढ़कर नहीं चल 
सकता था। इस पर क्र छू द्वोकर विष्छुगुप्त ने कद्दा कि में पेद्ल ही 
'वलू'गा किन्तु राजभवन में नहीं, अपने गुरु शकटठाल्ञ के घर | शकदाल् 
पहले नन्‍्दों के प्रधानामात्य रद चुके थे किन्तु अब धनका गौरव लुष्त दो 
चुका है | वे एफ दरित्र की कुटिया में अपनी पुत्री गौरी के साथ जीचन- 
यापन कर रहे हैं । उनन्‍्हींके घर अतिथि द्वोकर प्रतापी विष्ण॒गुप्त आकर 
डहरा है | सारा पाटलीपुश्र उस तेजस्थी ब्राह्मण के दशन के क्षिए उमड़ 
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पढ़ता है| दविरण्यगुप्तनन्द को यह बात अच्छी नहीं लगती किन्तु उस 
का कोई वश भी नहीं | हसी समय बविष्युगुप्त के साथ गोरी के विवाह 
की बातचीत चलती दे और विष्ण॒ुगुप्त कहता भी है कि थद्दि तुम्हें 
प्र्षिपत्नियों की परम्परा में श्राना दो तभी तुम मुक्के वरण करो | किन्तु 
गोरी अन्तःपुर के रक्षक लेनाजित से प्रेम करती दे । पर म जाने क्‍यों 
विष्णुगुप्त के आजाने पर उसके स्नेह में कुछ अन्तर पड़ जाता है और 
चद्द अपने मन में अत्यन्त दुविधा भ्रनुभव करती है। भ्रागत अतिथियों 
के अभिननन्‍दन के लिए. समाज का आयोजन किया जाता है। बढ़ी घूम- 
धाम होती दै । उसी समाजमें सन्निधाता दर्शक की प्रभावशालिनी पत्नी 
मैंना ऐसा प्रबन्ध करती है कि गोरी ओर सेनाजित का सम्मिलन होता 
है। इसी बीच यह समाचार भिक्षता है कि शकटाल के धरमें आग लगा दी 
गईं है । मेला के लेवकों के साथ गोरी घर मेज दी जाती दे और वहां पह 
देखती दे कि अ्रन्ध शकटाल चुपचाप अलग बेठे हुए हैं । घर जलकर राख 
हो गया है। विष्शुगप्त का पता नहीं है और सब॑ यही समझते हैं कि 
विष्श॒ुगुप्त भी जल गया इसी बीच चन्द्रगुघ्र भी बन्दीगृद्द से निकल 
भागता दे। उधर भ्राम्सि अपनी बहिन को घिद। कर जेजाने के लिए घसे 
पालकीमें ब्रेठाकर सनिकों सहित प्रस्तुत है और प्रतीक्षा द्वी रही है विष्णु- 
गुप्त की । किन्तु यद्द कृत्रिम प्रतीक्षा थी क्योंकि थे लोग सभी सभभते 
ये कि विष्ण॒ुग्रुप्त जल्ल मरा है ओर इतने में आ्रम्मि के साथियों में सेनिक 
वेश में विष्णुगुप्त दिखाई पहले दें | हिरणयगुप्तननद तल्तवार चल्वामा 
चाद्ता दे । विष्णुगुप्त हाथ पकड़कर ऋटक देते हैं ओर आश्णभि विष्णुगुप 
को साथ लेकर सदृल्बल्न चल्ल देता दे ओर ये लोग चल्तकर पहुँचते हैं 


नेमिषारणय | 
नेमिषायय का ऐसा सुन्दर, सजीव, भव्य ओर प्रभावपूर्ण वर्णन 


मुशीजी ने किया दे कि वह स्वय॑ एक लाहित्य की सम्पत्ति बन गया 
है। इसी नेमिषारण्य के पत्रत पर विष्णुगुप्त चढ़ते हैं और नोचे घादी 
में डतरकर उस स्थान पर पहुंच जाते हें जद्दाँ व्यास जी के चरण चिह्ध 
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पत्थर पर बने दें । हधर गोरी का प्रेमी ओर अन्तःपुर का रकरू सेनाजित 
भी विष्णुगुप्त को सारने की प्रतिज्ञा करके उनका पीछा करता है और 
किसी प्रकार उस स्थान तक पहुँच जाता है। वहां जेसे ही वह विष्ण॒गुप्त 
को मारने के लिए तलवार डठावा है बवेखे द्वी भगवान्‌ वेदब्याप्त उसे 
साकज्षात्‌ दिखाई देते हें। वह भयभीत ही उठता है। चाणक्य भ्रॉल 
खोलते हैं ओर उससे कहृटते हं-तुम भी महान्‌ दो क्‍योंकि तुमने भगवान 
चेदव्यास के साज्ञात्‌ दुशन किये हैं | अन्त में वे सेनाजित को गौरी से 
विवाद करने की आज्ञा दे देते हैं । 

इस उपन्यास में सुद्गाराचल नाटक या हिजेन्द्रल्षाक राय और 
जयशंकर प्रस्नादु के चन्द्रगुप्त नाठकों के समान चन्द्रगुप्त के पराक्रम ओर 
विष्णुगरुप्त की कुटिल्ता का वर्णन नहीं है | इसमें तो आदि से भ्रन्त 
तक चाणक्य के भ्रपरिमित तेज, बनकी दपः शक्ति, निसयता, सनस्विता, 
बल और पौरुष का वर्णन है । इसीसिएु यदि इसका नास भगवान्‌ 
कोटिल्य रखकर भगवान्‌ चाणक्य या भगवान्‌ विष्णुगुप्त रखा होता 
तो भ्रधिक उपयुक्त होता। कोटिल्य सम्बन्धी जितने भी नाटक या उप- 
न्यास लिखे गए्‌ दें सब में उन्हें ममता-दीन, कठोर, विद शी भौर कूट- 
नीतिशञ के रूप में दी चित्रित किया गया है । भारतीय साहित्य में 
पहली बार चाणक्य को तेजस्वी, ब्रह्मवर्चस पूर्ण, मनरबी ब्राह्मण के रूप 
में 3पस्थित किया गया है। हल उपन्यास के कुछ वर्णन अद्वितोय हें 
जैसे पादलीपुत्रके राज्य वेभव का वर्णन, समानोत्सवका वर्णन ओर नैमरि- 
घारणय का वर्णन । किन्तु ने सिषररण्य में पवेत की करपना विचिन्न दे 
क्योंकि वहाँ कोई परत है ही नहीं। वास्तव में भ्रोज भर अवेशसे पूर्ण 
यह उपन्यास मुन्शीजी को सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में दे । 


गुजरात के ऐतिहासिक उपन्यास 


श्री कन्हैयालाल सुशी ने देशगप्रेम की जिस घासमा को अ्रद्जीकार 
करके भारतीय स्वतन्न्नता के युद्ध में योग दिया उसीकी अतिवासना ने 
अपनी मातृभूसि के भाषा केन्न की परिधि सें बिरी हुईं गुजरात भूमि 
के प्रति इतना समत्व ओर स्वाभाविक आकर्षण उस्पन्त कर दिया कि 
सुशीजी की तरक्ष प्रतिभा अपने लिए साहित्यिक साँचा ढालने के लिए 
गुजरात के इतिद्दास में से सामग्री संचित करने लगी । प्रायः काव्य-र सिकों 
को इतिहास के उस अद्ग ने विशेष रूप-से प्रभावित किया है जिसमें 
किसी धीरोदात्त नायक ने अपने संपूर्ण 'स्थ” को 'पर! के लिए विसजेन 
कर दिया हों, जिसने अपने कुटुम्य, परिवार, कुल्न, गोत्र और वेश की 
परिधि से अपने को झ्ुक्त करके विश्वबन्घधुस्व की उदात अनन्त परिधि 
को स्वीकार कर दिया हो, जिसकी अपनी इच्छाए', प्रवृत्तियाँ, भावगाएँ 
सुख और दुःख, हर और शोक, सब विश्व-भर के प्राणियों के उदलाल 
ओर विषाद्‌ से प्रभावित होते हों। किन्तु मझुशोजी विशेष रूप से 
प्रभावित हुए थे इतिद्वांल के बन महारथियों से जिन्होंने व्यापक जीवन 
की विषमताओं भर कठिनाइयों की दुर्गंभ और अगस घाटियों को पार 
करने में तो अपने थेय और पराक्रम की परीक्षा दी ही किन्तु साथ-ही- 
साथ जिन्होंने मानव हुंदय में उद्भूत होने वाले कोमल्नतम मनोवैगों, 
भांवनाओं शक्रोर श्रावेशों से भी अपने की मुक्त नहीं कर पाया | जिन 
उदात्त महापुरुषों ने रामायण ओर सहाभारत का भायकत्व किया दे 
उनकी अलीकिकता साधारण सानव समाज के असाधारण पुरुष से भी 
इतनी छँची उठ गईं है कि वे इमारे अद्धाप बनकर दमारी उपासना 
ओर भक्ति के आ्रात्र बत गए। उन तक पहुँचने की बालना दी दमारे 
मन में उठ न पाई, साहस भी नहीं हुआ क्योंकि उन सभो ऐतिहासिक 
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परिस्थितियों में सगवान्‌ अपना विभूतिमत, श्रीमत्‌ और उजित स्वरूप 
लेकर उस युग के नियन्ता बने हुए थे। किन्तु जब साधारण मानव 
समाज के नायक अपने राजकीय उत्तरदायित्व को अपने व्यक्तिगत उत्तर- 
दायित्य के साथ बाँधकर इस क्रियात्मक जगत्‌ के भिन्‍न रूचि वाले समाज 
के बीच अपने परक्रम भोर त्याग के बल पर अपनी अ्रत्तोकिकता सिद्ध 
करने का प्रयत्न करने लगे तब रागात्मक इतिहासकार और साहित्यकार 
एक साथ उसकी झोर आकइृष्ट हुआ। और उसे केवल इतिद्दास की 
तिथिगत परम्पराओं के बीच केवल घटनाओं के कर्ता के रूप में ही नहीं 
वरन्‌ काव्य नायक की भछुर भूमिका में भी उप्तका अ्रवतरण काने का 
प्रयत्न करने लगा। 

मुशीजी ने, सुशीजी की प्रतिभा ने, इसी अकार के प्रेविद्यप्तिक 
उपन्यास अथवा यो कहिए कि बीरों की प्रेस गाधाए उपन्यास के झूप 
में प्रस्तुत की हैं । सन्‌ १६१६ में मु'शीजी ने अपना सब प्रथम ऐतिदा- 
सिक उपन्यास 'पाटशनी प्रश्ुता गुजराती साहिष्य को भेंट किया । 
इससे पद्दले गुजराती साहित्य में उपन्यास थे अवश्य किन्तु सभी में 
प्रायः या तो शुद्ध रूड़िवादिता के पुराने आदुर्शों की घुद्ाई दी गईं थी या 
नए युग का खुला विद्वोह था और उस खुले विश्नोद्द में स्वतन्त्रता के 
नाम पर माँगी जाने वाल्ली स्वच्छुन्द्ता का प्रत्यन्त वेगपूर्ण उच्छुड्ुल 
प्रवाह था। सुशीजी हन दोनों के बीच एुक नया पथ बना कर चले । 
अपने प्यारे गुजरात के भूले हुए इतिद्दात्त को उन्दोंने संजीवनी पिलाईं। 
जिन नगरों ने गुजरात के अतीत वेभव के दिलों में अपने व्योग-जुम्बी 
भवनों से अलका की शोभा को भी हदतप्रभ कर दिया था, शुजरान के 
जिन गाँवों ने, खेड़ों ने, गुजरज़ की रचा के ज्षिए अपना र'्त बल्षिदान 
किया था, गुमरात के जिन बगों ओर उपवरनों ने अपने सीतर गुजरात 
के वैभव की कथा खण्डहरों ओर शिक्षाओं के रूप में सुरक्षित कर रखी 
थी थे सब चमक उठे, जाग उठे यह सन्देश केकर कि गुजरात भी कभी 
कुछ था । किन्तु इतनी द्वीषाद नहीं। गुजरात के इतिहास की इनः 
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कथाओं में उन राजाओ्ों की भी कथाए' हैं जिन्होंने एक बार लोकरंजन 
के लिए अपने प्राणों का विसजंत किया, किन्तु साथ-ही-साथ जिन्होंने 
अपने हृदय में बहती हुई स्नेद्रधारा को भी वेगव्ती करके मानव-स्नेदद 
का आदुर्श भी प्रतिष्ठित किया । 

गुजरात के इतिहास का एक थुग-का-थुग झ्ु'शीजी ने अपने तीन 
डपन्यासों में उतार! दै--पाटणनी प्रभुता (१३६१६) शुजरातनों नाथ 
(१६ ३८-१३) ओर राजाधिराज (१६२२-२३) । इन तीनों उपन्यासों 
में मुशीजी ने गुजराती साहित्य में एक नई शेत्नी, नया छृत्त विधान, 
नया चरित्र- चित्रण और नया कथा प्रवाह प्रारस्स किया | जिस प्रकार 
चाल्टर स्काट के वैवरत्ती उपन्यास ने या दोमस कार्क्नाइल के ऋँस की 
राज्यक्रांति ने एक यार सरे इज्जलिस्तान को मंत्रमुर्थ कर दिया था उसी 
अकार मुशीजी के ऐतिहासतिक उपन्यासों ने श्र'शीजी को सहसा उठाकर 
गुजराती के प्रमुख उपन्यासकारों में ला बिठाया। इन डपनयातों में 
गुजरात के इणिहाल्न के संपूर्ण शक्तिशाल्री तत्व थे। इलीलिए गुजरात ने 
उन्‍हें हाथों-द्ाथ ऊपर उठा लिया कर्योक्ति इससे पद्चले कभी किसी ने 
शुजरात की इतनी महत्ता का बखान नहीं क्रिया था | पौराणिक यण में 
तो यह कह दिया गया था कि “अक्ञ वज् कलिंगेषु सोराष्दू मगधेषु च । 
तन्न गत्वा नच शुध्येत प्रायश्चित्त' विन क्थचित्‌” श्रर्थात्‌ अ्रँग, बंग, 
कर््तिय, सौराष्ट् और समध--इनमें जाने वालों की प्रायश्चित के बिना 
शुद्धि नहीं दोवी । झोर वास्तव में हे की रूत्यु के पश्चात्‌ एक भर धभद 
का ही माम सुतने में आता है जिसने गुजरात पर स्वतंत्र दोकर शांति 
से शासन किया । इसके पश्चात जिस समय सुसलभान शासकों ने दिल्ली 
को अपने शक्ति और शासन का केन्द्र बनाया तब से गुजरात को सदा 
उनसे लड़ना पड़ा ओर अन्त में अल्वाउद्ीन खिल्कजी के समय यद्यवि 
देवगिरि के पतन के साथ गुजरात का इतिहास समाप्त हो गया; 
किन्तु गुजरात का वभव समाप्त नहीं हुआ । सूरत, भड़ोंच और जूनागढ़ 
में विदेशोंके वणिक भारतकी व्य/घलायिक सामग्रियोंफे साथ निरन्तर विमि- 
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साय करते रद्दे ओर उसी व्यवपायके बल पर ग़ुजरातने पालिताना, आबू, 
भिरिनार, सें अपनी विभूति के प्रमाण सरघरूप एक-से-एक सुन्दर, 
प्रशस्त ओर भव्य संदिर खड़े कर दिए। इन्हीं सब विभूतियों ने झ्ुशी 
जी को प्रभावित और प्रेरित करके अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए 
साभओ प्रदान की । जहाँ एक और “पाटयनी प्रभुता” में मु शीजी की 
उपन्यास कक्षा के प्रारम्भिक रूप दिखाई देते हैं वहीं उनके 'गुजरातना- 
नाथ! और 'राजाधिराज! उनकी सिद्ध कल्ना के परिणाम हैं और प्ृथ्ची- 
चदलभ तो उनको सर्वोत्कृष्ट अ्रसर रचना है । 

उनके डपन्यासों में प्रवेश करते ही रेलगाड़ियों से पहुँचे जाने वाले, 
अभेज्ी स्कूलों और स्यायाक्षयों से समाकुक्ष, विदेशी सभ्यता और 
संस्कृति में पक्षे हुए नगरों के अ्रस्थाभाविक रहन-सद्दन से पविल्वग 
होकर दम सहसा सिद्धराज जयसिंह के युग में पहुँच जाते हैं, पाटथ ओर 
अवन्ती के खथडहरों सें मग्न पड़े हुए शिक्षालणड सद्दसा एकन्र होकर 
सजीच दो छठते हैं। उनके प्राचीन रूप फिर स्थिर होने खगते हैं ओर 
उनके भीतर दस शताब्दी पूर्व छिपी हुईं आत्माएँ फिर से आकृति धारण 
करके चलने-फिरने और हंसने-बोलने लगती हैं । उपन्यासकार की जेखनी 
में युग सज्नीव दो उठता है, इतिद्ास की सूखी पसक्षियाँ फिर से नया 
हृदय और नए फेफड़े पाकर रक्त भर श्वास का संचालन करने द्वगती 
हैं। और डउपन्यालकार केवत्य राज भवनों की रंगरेलियों का दी साता- 
स्कार नहीं करता बह वहाँ के द्वादों, वीथियों और उपचर्नों में विहार 
करते हुए नागरिकों ओर मद्दिल्ाओं की संपूर्ण वेशभूषा, संपूर्ण गति 
ओऔर संपूर्ण क्रियाओं का एकास्म होकर दुशेन करने और करने लगता 
है। सदसा उसके सम्मुख डद्दीप्त सावनाश्रों से आ्राविष्ट पुरुष और स्त्री, 
खनखनाते हुए अस्त्रशस्त्रों और कचचों ले सुसज्जित योद॥राजनीति की 
कुटिज् गतिविधि को सूचम दृष्टि से परखने वाज़े विल्षणण कूटनीतित् 
लौकालुरंजन की पूत भाषना से प्रभावित राजा और महाराजा,अपने-अपने 
व्यवसाय में जगे हुए साधारण नागरिक और अपनी सृुदस्थी में तम्सय 
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दोकर योगदान करने वाली शहस्वामिनि या सब अपने युगकी सामप्री लेकर 
वेतन हो उठती हैं। चिसूवियस का लावा निकात्ष देने पर पॉपिशआई 
नगर की मृत और दुग्ध समाधिं उस युग का केवल अ्रचेतन इतिद्दास 
लेकर प्रकट हुईं है, किन्तु सुम्शीजी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास में 
काल का लावा ऐसे कोशल से उठाया दै कि उसके प्राणी-प्राणी,घर-द्वार 
दाट-बाठ, बृत्त पत्ते, पशु ओर पत्ती सब मानो चेतन होकर अ्रंगढ़ाई 
जैकर प्रबुझ हो उठे हों। अवन्ती से पाटन तक ओर पादन से जूनागढ़ 
तक राजसभाओं में, राजमार्गों में और साधारण घरों में हम इतिहास 
की सभी सजीव मूर्तियों को भौर अनुपस्थित वस्तुओं को एकन्र संचित 
पते हैं । 

जहाँ तक कथा बृत्त का प्रश्न है,यद्द निश्चित रूप से कहां जा सकता 
है कि गुजराती साहित्य में कथा कहने का ढंग सुशीजी का अपना है 
और इस चेन्न में उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता | इतिहास और 
कथा में सबसे बढ़ा अन्तर ही यह होता दे कि इतिद्दास में युग पर प्रभाव 
डालने पाली घटनाएँ भ्रधान द्वो जातीं हैं और उस युग का निर्माण करने 
याले मनुष्य गौण हो जाते हैं किन्तु कथा भें उस युग के मनुष्यों को 
अनुभूतियाँ, उनकी क्रियाएँ,उनकी प्रवृत्तियाँ और उनके आचार-पिचार 
सब एक साथ बोलने कगते हैं मारो मनुष्य ही किसी कौतुक के लिए 
घटनाओं का निर्माण करता हो ओर एक स्वतंत्र कुतूहल का लिर्माण 
करके सबके लिए अद्भुत रस का आलसम्बभ बन जाता हो । वहाँ मनुष्य 
केवल हमारे भादर और अद्धा या घणा का ही पात्र नहीं बना रहता 
वद्द दममें घुल मित्र जाता है | हम उसके हृदय में उठते हुए ऋंकाबात 
का कंपन स्वयं अपने हृदय में असुभव कर सकते हैं, उसके मनमें उठे 
हुए सन्‍्ताप को अपने हृदय में टटोल सकते हैं, उसके चित्त में छिढ़ी 
हुईं उल्लकत को अपने चित्त में उत्तरी हुईं देख सकते दें | इसीजिए 
कथा प्रिय होती है क्योंकि घह इसारे अत्यन्त निकट होती है | हम सवय॑ 
उसके पात्न बन जाते हैं। 
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ओर उन्हींके साथ एक सगापन का नाता जोड़कर अपने को तत्मय 
कर देते हैं । कथाकार की व्यापक दृष्टि भर सूच्षम निरीक्षण-शप्ति का 
आधार लेकर सु शीजी ने मनुष्य के हुदृंअ को ककम्तोर देने वाद्यी सभी 
डदड्धमम वासनाओं का चित्रण किया है। इन वासनाओं सें सबसे प्रधान 
धासना दे प्रेम की, या स्त्री को देखकर पुरुष के मन में प्रकट हो जाने 
वाली घिचित्र आत्मीयता की, अथवा पुरुष को देखकर रुप्नी के मन में 
उसे अपनाने को आकुल तीव क्षालसाकी । मनुष्य जीवनके साथ यद्द एक 
अत्यन्त स्वाभाषिक संस्कार है ओर समाजने इस संस्कारको उच्च'खल न 
होने देने के लिए अनेक प्रकारके बन्धन लगा दिए हैं--रक्त का बन्धम, 
जाति का बन्धम, धर्म का बन्धन, समाज का बन्धन और कभी-कभी देश 
का भी बन्धन | किन्तु अनुष्य बे--अप्ताधारण मलुध्य नेन--्सदा सब 
थुगों में इस बन्धनों का विरोध किया भर निद्ठ नव सूत्रकारों ने स्पष्ट 
रूप से कद्द भी दिया--- 


सुमाषितेन गीवेन युवतीनातश्थध लीकया । 
यस्य न द्ववित॑ चित्त” स योगी श्रथवा पशु: ॥ 


किन्तु कथाओं में न यौगी की चर्चा दोती है और न पशु की । 
जब मसुण्प की चर्चा हींगी तो मानव हडुदय में सदा उम्रदते वाली प्रेम 
की ऊर्भि कथाकार की सूचम इृष्टि से छिप भहीं सकती । झु शीजी के सभी 
च्वरित ताग्रक अपनी संपूर्ण उदास वृतियों के लाथन्‍साथ अपनी संपूर्य 
तेजस्थिता और महत्ता को लिये हुए इसी प्रेम की लहर में हूबते-उत्तराते 
दिखाई देते हैं। मु'ज, भु'जाक्ष, पति राज, सीनक्ष, संजरी, भर प्रस॒न्त 
सब इसो प्रेस की विभिन्‍न सूर्तियाँ हैं। भेस की परिधि से बादर करके 
इन चरित्रों की कल्पना नहीं की जा सकती, प्रभका कजात्मक चित्रण ही 
नहीं दो सकता। सुन्शोजी ने मानो स्वतः अपने को . इस सब रूपों से 
प्रतिष्ठित करके उनके अन्तरात्मा में अधिष्ठ हौकर अझु परमाझ की 
ब्याध्या करफे हवस पात्नों को सचेत और सेष्ट कर दिया है। किन्तु इतना 
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होने पर भी उस प्रेम में झद्गता नहीं आने पाई, मिथ्यवेश नहीं भाने 
पाया, .जीवन कहीं भी अथ्पटा ओर कृत्रिम नहीं हो पाया । 
झौर जहाँ थे च्यंग पर उतर पढ़े हें वहाँ पाठक के आओोडों के कोने 
पहले फेलते हैं, आँधों की कोर संकुचित हो जावी है, कपोल्न ऊपर चढ़ 
जाते हैं, और भन्दस्मित से चढ़ते-चढते पाठक का दास अ्रद्ददास तक 
पहुंच जाता है । कद्ठीं भी पुक क्षण के लिए भी कोई चरित्र कढोर 
व्यण और स्वाभाविक जीवन के बीच असत्य नहीं प्रतीत द्वोता । झ्लुज, 
मु जाल, मीनल, और संजरी कितने महान दें, किन्तु उनमें कृत्रिमता का 
लेश भी नहीं दे और इसीलिए इसी मानधीयता से ओतपोत दोने के 
कारण थे अत्यन्त सत्य ज्ञान पढ़ते हैं । साथ ही बड़ी रहस्यमय, 
पड़ी अदभुत और विचित्र बात यद् है कि झुशीजी के उपन्यासों में 
प्रतिनायक का श्रत्यन्त अ्रभाव है। यूरोपीय नाटक और उपन्‍्यास प्रति- 
नायक के बिना जी ही नहीं सकते । मुशीओजी के उपन्यास प्रति* 
सायक के बिना ही सजीव भोर सशक्त बने हुए हैं । उनके जीवन की 
चास्तविक अनुभूतियों में ही अनेक नाटकीय परिस्थितियाँ अपने-आप 
उत्पन्य दी जाती हैं और उन्हीं से नाटकीय कुतूहल जागरित द्ोकर रस 
की परम्परा बनाए रखता दैं | हसीलिए उनके उपन्यासों में भरश्च्र और 
बडयापार अर्थात्‌ क्रिया की पूर्ण एकाध्मता दे | सभी चरित्र एक घातावरण 
में उस कावावरण पर प्रभाव डालते हुए ऐसे चलते दें कि उन्ता असेद 
रहस्यमय पहेली बने हुए भी स्वाभाविक भोर रुचिकर प्रतीत द्वोता है । 

उनके उपन्यासो में ब्यथे की अन्तः कथाएँ जोड़कर इतिथशृत्त क्रो 
अनायास अलंगत बनाने की प्रवृति कहीं नहीं । कथा की जो घारा एक 
यार चलती दै वह कुतूहल के सब चोंब्ों में होती हुई निरन्तर बढ़ती 
चज्ञी जाती है, उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता । इस प्रकार उनकी 
इस ग्रेसामिभूत कक्षा का विशेष चमत्कार शब्द सिन्नण भोर काव्पनिक 
भव्यताके साथ-साथ “पृथ्वी-बर्कभ? और गुजरातवो नाथ के कुछ भागों 
में विशेषतः देख पढ़ता है । 
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8 थ $ 
जय सोमनाथ । 

सं० १०८२ में गुजरात में जो भयानक नेतिक विज्ञोस हुमा 
उसने केवल गुजरात के शाजत्व को ही चुनोती नहीं दी घरन्‌ 
उसने गुजरात के द्ोटे-छोटे भूपतियों की भावनाओं को भी एक- 
साथ लक्षकार दिया। धर्म के पीछे अपने प्राश न्‍्योंछरावर करने वाणी 
दिनन्‍्दू' जाति की परम्परा सहसा लगभग ६०० बे के पश्चात्‌, हणों के 
आक्रमण के पश्चात्‌, पुन उत्त जित होकर जाग उठी | अलग-श्रत्षग 
ख़ण्डों में बैंटे हुए छोटे-छोटे राए सी समान शत्र का सामना करते के 
लिए एक-बद्ध होगप्‌ । यह घटना तब की है जब महमूद गज्नवी ने 
संपूर्ण झार्यावर्त का बेभव लूटकर, यहाँ के जनपदों को श्मशान बना 
कर, वहाँ के नगरों को विध्येस करके ग्यारह बार अपनी दश्यु दरत्ति तप्त 
की । वही मदसूद सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर की अनन्त विभूति की 
कथा सुनकर अन्तिम बार गुजरात की ओर बढ़ा । सोमनाथ पर आक्रमण 
केवज गुजरात के लिए ही चिन्ता की बात नहीं थी। संपूर्ण हिन्दू 
भारत बल देवाकय की प्रतिष्ठा के लिए अपना श्षवस्त्र अर्पित करने को 
उद्यत था | किन्तु भावी प्रसल होती है। आझार्यावर्त में साहस नहीं था । 
पूष और दक्षिण की शाक्तियाँ इतनी शीघ्र सद्दायता के लिए ञआा नहीं 
सकती थीं झोर यद्यपि शुजरातके समस्त छोटे राष्ट्रों ने अत्यन्त तन्‍्मयता, 
अनोयोग और एकचित्तता से ध्राक्रमणशकारी का विरोध किया किन्तु थे 
सफल महीं हो पाए | यही क्रभा--कदण-कथा,किन्तु वीरता की श्रदुभुत 
और अज्ौकिक गाधाओं से भरी हुईं कभ्ा--/“जयब सोमभाथ” का 
आधार है। पहली बार महमूद सफक्ष होता दे ओर हम आये राजाओं 
की सम्मिश्ित सेना एक बार चुब्घध होकर पीछे हट जाती है। किल्‍्तु 
फिर तत्काल ही पासा पत्नट जाता है और इत राजाओं की सम्मिलित 
सेनाएं महमूद के लिए काल बन जाती हैं। इतिदासकारों को भी इस 
कथा का प्रत्यक्ष चित्र देने में बढ़ी कठिनाई हुई है। ने अपने को निष्पक्ष 
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बनाने में समथ नहीं हुए । मुसलमान इतिद्यासकारों ने केवल महमूद 
की बीरता के गुण याए हैं और यह बताया है कि वह धर्म युद्ध के लिए 
निकल! था, वह मू्ति-भंजक था। किन्तु रवय॑ महमूद के ऊुंध्यों ने यह 
स्पष्ट कर दिया कि वद्द क्या था । बह काबुल का शासक था। किन्तु 
जधर के परार्वष्य प्रदेशों की असभ्य जातियाँ जिस दुस्यु-ब्यापार पर आज 
तक अवल्ल॑बित रद्दी हें वह दस्यु-संस्कार उसके रक्‍त में भरा हुआ 
था, और उसी लोभ की ब्रृत्ति ने ही उसे भारत पर आक्रमण करने के 
लिए उकसाया था । यदि यह बात न होती तो अपने भन्तिम शण में 
अपनी संपूर्ण धनराशि अपने सम्मुख एकन्र कराकर वह उस पर शभ्रांसू, 
न बहाता। वह केवल धन-लोलुप था ओर साथ द्वी वह छुटेरों का 
साहसी सर्दार भी था। उसे नेतृत्व करना श्राता था; वह जानता कि 
किस कौशल से क्लोगों का सन और हृदय जीता जा सकता है। हिन्दू 
राजाओं में एकता भी थी, संघ-शक्ति भी थी, किन्तु यह सब होते हुए 
भी उनमें नेतृत्व का भ्रभाव थ।। उन्होंने सबसे बड़ी भूल उस थुग की 
यह की कि सोमनाथ के मंदिर की मूर्ति के लिए उन्होंने महम्‌द से 
मोल-भाव करना प्रारस्भ कर दिया। महम्‌द का साथा ठन्तका भोर 
उसने समझ लिया कि जो सम्पत्ति मुझे दी जा रही है उससे कहीं 
अधिक सम्पत्ति इस मंदिर में होगी । इस घटता में प्रत्येक हिन्दू ढेखक 
किसी भी आ्ञाक्रमणकारी को क्षमा नहीं कर सकता और अपनी वीरता 
ओर पराक्रम का श्रतिरंज्ित चित्र दिखाने में संकोच ध्रृद्दी कर सकता 
था। किन्तु सुशीजी ने इस कथा को एक विचिनत्न कोशल से रंगा दे । 
जिस श्राख्यान में पत्न-पल पर विपथ दोने की आशंका हो, पक्षपातपूणे 
धोने का स्वाभाविक प्रज्ञोभन हो उसमें से बच-बचकर 'चढाना बसा ही 
कठिन है जैसे काजल की कोठरी में जाकर चद्दाँ से निष्कक्षंक निकल 
थाना, विशेषतः उसके ल्षिए जो स्वयं आये संस्कृति का कट्टर पत्तपाती 
हो और जिसने स्वयं उसी देश में जन्म लिया हो जिसमें इतनी बड़ीः 
जाति की सम्मिल्नित पराजथ हुईं दो। किन्तु सुशीमी ने ऐतिहासिक: 
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बटताओं की रक्षा करते हुए, अत्यन्त वेग से झूलते हुए पत्चपात के कूलों 
से बचते हुए उल समयके सनिक नेतृत्वका बड़ा विशद्‌ चित्रण कित्रा है। 
इस चित्रण में उन्होंने जो साहल, सचाई, और संयम प्रदर्शित 
किया है उसीने उनकी लेखन कला को अदूभुत जीवन-शक्ित प्रदान 
कर दी है और यद्द श्रतीत होने लगता है कि पराजय हुई खद्दी किन्तु 
चह मू्खता के कारण नहीं हुईं, भूल से नहीं हुईं केवल अद्ष्ट के विधान 
ले हुईं, जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, मनुष्य का बश ही नहीं 
है । उनके “जय सोमनाथ” को पढ़ने से अपनी पराजय पर भी गये होता 
है। जीत और द्वार तो संसार में होती ही है। किन्तु कमी द्वार में भी 
वे होता है। उद्‌' के कवि का वद्द पद्म सहसा स्मरण हो थाता है-- 
गिरते हैं शहसवार ही मेदाने जंग में, 
वह तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले । 

युद्ध का निर्णय केवल किसी की विजय या पराजय पर नहीं होता । 
थुद्ध का निर्णय यद्द देखकर द्वोता है कि युद्ध को पुक मेतिक कंतेब्य 
समझकर उसके लिए किसने बढ़े ले- बड़ा बंलिदास किया। अपने 
“जय सोमनाथ! में सु'शोजीने उन्हीं बक्षिदानोंके गौरवसय चित्र स्थान- 
स्थान पर खड़े किए हैं। राजा भीसदेव के 'ेतृत्व में उल समय के आय 
शाजाओं ने जो एकमत होकर पराक्रम दिखलाया और विजयी महमृद 
को कच्छु में लेजाकर पछु'ड्षा घही इस उपन्यात्त की मुख्य भूमिका दे । 

पुस्तक को पढ़ते-पढ़ते एक विचिंश्न प्रकार का वायुमएडल उप- 
स्थित हो जाता दै। धर्म-युद्ध के लिए वह क्रीध, बद्द उत्साह, वद्द उमंग 
और भध्यता | मानो मद्दासारत के पश्चात्‌ फिर दुर्योधन ने कौपदी फे 
वीर पर हाथ लगाया दो भर राजा भीमदेव सीम के समान ही एक 
आर फिर लजकार हठे हों-- है 

स्वस्थाः सवन्तु ममि जीवति धात्तराष्टए 


यदि इस उपन्यास में चौज्ा के दो नृत्य न होते तो इस शावित- 
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शाली उपन्यास का पूरा-का-पूरा स्वर भेरव-नाद से भरा रहता । 
जि कौशल से और जिस भव्यता से मुशीजी ने अपनी विचार मद्दत्ता 
को घटना के साथ गूँथा है उससे इस उपन्यास को महाकाच्य की 
महत्ता गदाग करदी है। सतयुग से कलियुग तक अध्यात्म भावगा की 
जो शाश्वत धारा सोमनाथ के संदिर ने प्रवादित की थी उसका बर्णाव 
अत्यन्त अद्भुत भौर सराहणीय है । उसमें कला है। यदि कोई दूसरा 
डपनन्‍्यासकार होता तो वह लड्खड्ाकर गिर पड़ता, खड़ा न दी पाता। 
हल धर्म-युद्ध के लिए छा़ने वाल्था प्रत्येक व्यक्तित हिन्द! धर्म या शार्य 
संस्कृति के लिए प्राण देना कतंडय समझकर युद्ध नहीं करता है, उनमें 
ये प्रत्येककों यह विश्वास है कि यह मूर्ति हमारा ग्राण है, इंसीकी दिष्य 
शक्ति हमें अज्ुप्राणित करती दे और इसीलिए इस उपन्यास के चरित्रों 
के सब कृत्य दिव्य शोर आलोकिक हो गए हैं । जकती हुईं मसभूमि 
में सज्जन चौहान का भिराधार घूमना, घोधाराणा का अप्रतिम साहश्व 
ओर उसका बलिदान, उसके सूचम आध्यात्मिक शरीर से उत्पन्न की 
हुईं अवूभुत जागृति, साभनन्‍्त का प्रम्ब॒लन्त भावावेश, और भीमदेव 
का भव्य पराक्रम इस कथा के प्राण हैं । 

इस संपूर्ण महायुद्ध के भाव्मा-स्वरूप गंग सचश मन्दिर के प्रधाद 
पुजारी दें। वे मानो शाश्वत युग के ऐसे पथिक हैं जिनकी भाध्यात्मिक: 
शकबित आकाशको ऊपर थामे हुए दे और गददों में प्रकाश बनी हुई है। वे 
हमारी संस्क्ृति ओर सभ्यता के मूतिमान अतीक हैं। उनकी सदौक्िक 
दिव्य शक्ति में बलह्माणंड का समस्त ज्ञान निद्दित है, उनको समझना ही 
“जय सोमताथ” को समझना है | इस शाश्वत मंदिर के पथ पर दहोनेवादे 
संपूर्ण भज्ामों ओर छराइशों से सबको रक्षा के ज्ञिए ये प्रहरी के समान 
खड़े हें, आये संस्कृति मानों उन्हीं के आश्रय पर जीवित है | वे उल 
के रक्षक भी हैं पोषक भी हैं । इस जातीय विपतति के समय वही पूक ' 
ऐसे प्राणी हैं जो द्वाथ में प्रकाश लेकर जनता का पथ-प्रदर्शय करते हैं । 
यह तेजस्थी ब्राह्मण स्वर्ग और म्रध्य दोनों का प्राणी है। इस पुस्तक में 
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सबले अधिक स्म्रणीय दृश्य वह है जब वे महमूद और शिवक्षिंग के 
बीचमें खड़े हो जाते हें । थोढ़े-से चुने हुए संयत शब्दोंमें इस महाध्मा को 
करुण और दिव्य भव्यताका ऐसा जिन्नण कर रिया गया है मानो केवल 
वही एक ऐसा व्यक्ति दे जो इस आ्ाक्रमणका रहस्य और मंद्रिके पतनकी 
बात जानता हो । शिवराश ओर कापाक्िक अ्रविद्या की अ्नगढ़ अभि- 
व्यक्तियां हैं| ये बे बत्ष पूर्ण विनाश ले ही दूर हो सकती हैं और महमूद 
इस विनाशल्वीला में डस परत्रह्म फा साधन मात्र है। भगवान कृष्ण ने 
भरी अज्ु न से यही कहा धा--- 
भिमिन्नमात्र भवसत्यलाचित्‌ 

और उनकी समझ में सहमूद उस महाविनाश की लीला के लिए 
भगवान्‌ का खड़ा क्रिया हुआ तिमित्तमानत्न था। इस अनुभूति के साथ 
वे उसी स्थान पर रक्‍त-रंजित दोकर समाप्त हो जाते हैं सानो वे सव॒य॑ 
नीजकणठ के अवतार धो जिसने संसार के सुख के लिए, पसनन्‍्नता के 
किए हलाहल पी लिया हो । 

ओश चौत्ा--चौजला हस पृथ्वी की नहीं वह उस अमर शेस की प्रति- 
मूर्ति है जो भक्ति की भ्रत्यन्त शुद्ध प्रतिकृत्ति हो सकती है मानो दापर 
युग की कोई बन्नगोपी वंशी के साथ गाई हुईं गीत की टेक क्ेकर और 
रास के साथ नाचा हुआ नुत्य लेकर फिर से डत्पन्त होगई हो | शिश्ष के 
लिए झपने को बलिदान करके उसने अपने व्यक्तित्व में विशेष तेज प्राप्त 
कर लिया है। जिस समय भीमबेुव ने अपने शौर्य की तेजस्विता से 
क्राकमणकारियों को मुग्ध कर दिया था उस समय चौल्ाने यही समका 
कि मद्दादेब की संपूर्ण शक्ति भीमदेव में समागई है ओर उसी भाव।- 
धश में, भक्ति के आवेग में चंद भीमदेव से जिपट जाता है। धीरे-धीरे 
बहू दिव्य ज्योति छुप्त दोती दे और सांसारिक स्पर्श उसका हृदूथ चैदना 
से मथ देता दे। किन्तु सोमनाथ उसके भीतर व्याप्त हैं और नए भंदिर 
के साथ-साथ वह सो फिर उद्बुद्ध हो जाती है । फिर उसके भूले हुए 
नाच और गाने नए संद्रि के मण्डप में खिल्ल उठते हैं, गूज उठते हैँ। 
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यो तो मुशोजी ने महमूद, सामन्‍त और गंगा--इनके भी चरिन्न- 
चित्रण में कुछु उठा नहीं रखा है । लेखक ने इस चित्रण में स्वदेशी 
होने के नाते किसी को बढ़ाया नहीं और विदेशी होने के नाते किसी के 
गुणों की उपेक्षा नहीं की । महमूद ने विदेशी रढ़ियों में जन्म लिया 
शिक्षा पाई और अपनी सैनिक बुद्धि को विकसित किया । उसको सफलता 
दिलाने वाक्ती उसकी एकास्म-बुछि है | एक लालसा,एक इच्छा और एक 
वासना लेकर पघह दिग्विजय करता घूमता है, पग-पग पर सफल्नता उस- 
का अभिननन्‍द्न करती दे । देखने-सुनने में भी छसका व्यक्तित्व आकर्षक 
है ओर घसकी निष्ठा से उसके सभी अनुगामी उसके किए प्राण देने 
को उच्चत हैं । वह अपने प्रनुगामियों का नेतृत्व ही नट्ठीं करता, उनमें 
जीवन भी भरता है, उन्हें शक्ति भी देवा है, उन्हें उच्सादित सी करता 
है। और सबसे बड़ी बात तो यद्द दे कि कठिन-से-कठिन परीक्षा के समय 
भी उसका भेय विचल्षित नहीं होता । 

सामन्‍्त सबसे अधिक दुखी व्यक्ति है । दस संपूर्ण युद्ध के पीछे 
मानो वही एक प्रेरक और संचालक शक्ति हो | देशभक्ति के आदर्श के 
पीछे वह ऐसा वेरागी है कि सबसे अधिक दुःख वही उठातवा है ओर 
अन्त में सब कुछु खो भी देता है । निराश्रय, भिराधार, सम्बल्हीन, 
अकिंचन और दरिद्र द्वोकर चह अपनी देशभक्ति की प्रबच्च तपस्या की 
साधना करता है,सफल्नता न मिलने पर भी साधना -करता ही जाता दे। 
चद श्रद्धांथ है। जहाँ एक और उसकी व्यथा के प्रति संवेदना द्वोदी दे 
वहीं दूसरी ओर डसके स्याग में,अपमान भें, अगशित विपत्तियों में भी 
शत्र को नष्ट करने की प्रयक्ल भावना उसे अद्भुत रूप से सजीध्र भौर 
चेतन बनाए रखती है। भोला के पार्थिव बन्धनों में वह भी एक 
अन्धन बना रहता है मा्तों थे दोनों थुग-युग से जुड़े चढ्षे आते हुए एक 
आत्मा हों ओर किसी शाप से एक साथ रहते हुए भी अलग-अक्षग होकर 
जीने को त्रिवश कर दिये गए हुए । 

किन्तु भीमदेव इस कभा का वायक दे । गुजरात की विपत्तिसें उसमे 


गुजरात के पे तिहासिझ उपन्यास १०३ 


सबसे अधिक प्रराक्रम ओर शोरय दिखलाया दे । विचलित सेनाश्रोंका 
नेतृत्व ओर संचालन किया है। इसीलिए लेखककी उसके प्रति म्तता रुवा- 
भाषिक दे,किन्तु यह स्वाभाषिक ममता भी कहीं पत्तपातले रंगी हुईं नहीं 
है। भीमदेच में नेतृत्व के उदात्त और सहज गुण हैं । सोमनाथ में उन 
का अखण्ड विश्वास दे । अपने देश के प्रति उनकी अतुझ भक्ति हें। 
शत्र से लोहा लेने को अदुम्य शक्ति है। युद्ध में विचल्षित न होने का 
अप्रतिम थैथे है, भोर इन्हीं सब गुरों ने उन्हें शुजरात के इतिद्दास का 
आुख्य नायक बना दिया है, ओर इन्हीं सब गुणों ने 'जय सोमनाथ? का 
भी चरित नायक बना दिया है। अपू्व ओर असाधारण विपत्तिका सामना 
करने के लिए मे शुजरात के बल्षिदान के जीवित प्रतीक हैं । अन्त में जो 
विजय मिल्लती दे वह विजय उन्हींके उत्साह, पराक्रम, घैये और नेतृश्व 
का परिणाम दै। ऐसे अनेक वीर हुए हें मिन्दोंने युद्ध में अद्वितीय परा- 
क्रम दिखलाया है,जिनके शस्त्रोंने कमी पराजय नहीं स्वीकार की, जिन्होंने 
कभी किसी आगे लिर नहीं ऋुकाया, किन्तु सीमदेव की चीरता केवल 
यहीं तक परिमित नहीं थी । ने सैनापति भी थे और समाज के नेता भी 
थे । छिन्त-मिलन हिन्दू राज्य शक्तियों को अपने विनीत तेज से एुकब्यूदइ 
करके उन्होंने महमूद के सम्मुख जो विरोध खड़ा छ्िया वही भीभदेव को 
सबसे बढ़ी विजय थी । झुशीजी ने भीमदेव की उस संघ बुद्धि का 
जहां-तद भन्नीमाँति ग्रुणगाव किया दे और ऐसे घीर के ल्षिए जितना 
सन्दर' स्मारक खड़ा करना चाहिये वह मु'शीजीके शब्दोंसे अधिक बढ़कर 
सुन्दर और भव्य नहीं दो सकता। चीर की पूजा के लिए जिस प्रतिभा 
की प्रतिष्ठा की जाती चाहिए वद “जय टद्ॉमनाथ! के भीमदेव से अधिक 
अभावशात्री और आकर्षक नहीं दो सकता। 
जय सोमनाथ! भ्रत्यन्त खुमती हुईं ओर भव्य दुःखद कथा/ है। 
आसद्‌ कथा के सभी तत्व इसमें मिलते हैं, कथा की उच्चतम गंभीरता, 
महद्ात्र भोर उदात्त चरितनायक, दुःख झोर कष्ट, अन्त में शान्ति और 
पुतलिर्माण । गंग स्ंश वह मदापुरुष दे जो मानों मनुष्य की ज्ाघुता में 
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जीने के लिए बरबस डाक दिया गया दो | 

शिवराशि और कापालिक नामक पुजारियों फी अज्ञानता से विदेशी 
आक्रमण होता है और मन्दिर की पवित्रता समाप्त हो जाती दे । छुद्गता 
ओर हठ से जो इतनी मानवीय सामभी का विनाश होता है बह रोमांच- 
कारी है। मंदिर पर आक्रमण और उलस्कका विनाश एुक रह्रस्थमयी 
समस्या है । गंग सब की अतुल्ल व्यथा ओर बलिदान हृदय विदारक 
है| अन्तिम शान्ति केवल चोला को सिलती है ओर भीमदेवकी अधी- 
नता में एक वीरतापूर्ण नया संसार जाग उठता है | यह उलर जाति की 
दुःख कथा है जिसने थोड़े समय के लिए शाश्वत नियमों पें अ्धिश्वाल 
किया था । किन्तु जाति का पु$नजेन्म होता है, दोष भाग जाते हैं, ओर 
नया जागरण सिर उठाने क्षगता हैं। पुराने मन्दिर के खण्डहर पर भया 
मन्दिर उठता है। आये संस्कृति फिर चेतन हो जाती है। 

जय सोसनाथ! को शज्ली अत्यन्त अदभुत दे, अन्य लेखकों 
से भिन्‍न है । कथा उठहर-ठहर कर प्रध्येक ब्यक्ति ओर प्रत्येक 
परिस्थिति की छानबीन करके, उसका सूच्रम निरीक्षण और 
विश्लेषण करके परिशास फो आगे ठेजवी हुई चलती हे ओर इसीलिए 
कथा प्रवाह से कभी-कभी लोग ऊब जाते हैं। लेग्कके अपने सांस्कृतिक 
विचार अथवा संरुकृाव सस्वन्धी कुछ आदश्श और सिद्धांत सहसा बीचसे 
कथाकी धाराकों रोककर खड़े हो जाते हैं ओर पाठकको उतनी देर रुफनेके 
लिए विवश कर देते हैं। किन्तु यह व्यचस्था जरिल नहीं होती शोर कभी- 
कभी कुतूहल्त में बाधा देते हुए भी सरत्त होती है, बोधगर्य होती दे 
ओर आवश्यक भी होती है | कुछ दृश्य तो अध्यन्त सुन्दर और अत्यन्त 
भव्य दें।पृतिदासिक उपन्यासमें आध्यात्मिक ओरलौकिक संघर्षोके समन्वय 
ने ओर कथा की प्रतीकात्मक भावना ने इस उपन्यास को अलग ख़बा 
कर दिया है, सबसे श्रत्नग---सोमनाथ के मंद्रि के समान भव्य, विराद, 
शान्त, शोभामय, ओर शअ्षद्धामस । उसे पढ़कर अपनी लुप्त चीरता के 
प्रति गोरव होता है ओर शेज्षी के प्रति आकर्षण आर अद्धा । 
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श्बर्र 
पाण्णती प्रभुता 

विक्रम सं० ११९० में पारणकेै राजा कण देव अपनी रोग शथ्या पर 
भव्यु के आावाइन की प्रतीक्षा कर रहे थे ओर जो राजकीय कुचक श्रोर 
घडयन्न्र ऐसे विपतकातल मे सहला उठ खड़े दोते ह॑ थे सभी जाग उठे 
थे । जिन जेम आचायों ने गुजरात के राजनीतिक ओर सामाजिक जीवन 
में सद्रा प्रमुख भाग जिया था वे फिर से गुजरात में अपनी शक्ति का 
संघटन और पाटणके राजमुकुट पर अपने आधिपत्यकी योजना बनाने त्रे 
थे | धहुत दिनों से वे पाटण को शक्तिशाली, सेन्य बत्नपूर्ण जेन राज्य 
बनाने के फेर समथे । वहाँ के राजा की इस संकटापश्म अवस्था में 
उन्हें अपने स्वप्न की संभावना के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे किन्तु 
प्रधान मंत्रों मु'जाल के कौशल से जो राजपूत सामस्व पाटन के प्रभुत्थ 
के नीचे एकन्र किये गए थे वे जैनियों के इन कुचकों से अधीर हो उठे 
और उन्होंगे मिश्चण कर लिया कि यदि कर्णदेव समाप्त हो गए तो हल 
जैत बड़्यंत्रकारियों से लोदा जेने में दम पीछे नहीं इटेगे। 

इससे १३ वर्ष पूर्व चन्द्रावत्री की राजकुमारी मीनल्ष देवी मु'जाता 
के आकर्षक प्यक्तित्व से भ्राकष्ट होकर वक्षिण से चढ़्फर पाटन पहुंचती 
है करण देवसे विवाह करने । मु जाल के समीप रहने और उन्हींमें भ्रपने 
को सभा देनेके प्रक्रोभन ने उसे करणदेव से विधाह करने को प्रेरित किया 
था । ऐसा विवाह निश्चित रूप से असफल होता है किन्तु सु जाल से 
राजा और रानी के बीच का सम्बन्ध इढ़ कर दिल्वा! श्रोर इस समय जब 
कश्देव की भ्रन्तिम साँस बाहर मिकलने को छुटपटा रही है उस समय 
युवराज जयदेधव इतना छोदा है कि राज्य का सार वह संभाज धहीं 
सकता | 

किन्तु सीनल देवी अधिकार पद' पर है। अधिकार मद ने उसे 
अन्धा बना दिया है । इसमे विनों तक गुडिया राबी बनी हुई वह यही 
स्वप्न देखा करती थी कि किस दिव में स्वतंत्र राज्यससा का संचातत्त 
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करू । राज्य को विपत्ति की इस वेला में उसे अपना स्वप्न सत्य होता 
दिखाई देता है । उसकी समर में मु'जाल ही प्रधान बाधा है और एक 
इसो द्विविधा के समय जेन साधु आनन्दसूरि मीनत्न देवी के पास 
पहुँच कर उसके कान भर देता है। रूसी समञ्राद्‌ जार के धम सचिव 
शसपुतीन के संसान आनन्द सूरि भी कम प्रभावशाली व्यक्ति नहीं दे । 
डसकी कूटवीति ओर धार्मिक रूपकता से प्रभावित होकर मद्दारानी 
डसके इंपित पर नाचने खगतों है और यहीं विनाश का और अनेक्य का 
ब्रीज वो दिया जाता है । 

इस संपूर्ण महाकुचक्र के सम्मुख मु जाल का प्रभावशाली व्यक्तित्व 
शाज्य पर आने वाली संपूर्ण विपत्तिओों के विरुद् मदाशिक्षा बनकर 
खड़ा है । मु'जाल केवल प्रधामामात्य दी नहीं है। बह पाटन की 
आत्मा है, वह राष्ट्र का निर्माता है, उसकी प्रतिभा, कृधल्नता और 
निस्वार्थता ने पाटन को जनता में आत्मविश्वाल और साइस 
भरा दे । उसके किए राज्य शक्ति पविन्न धरोहर के समान है और 
इसीलिए उसकी सत्ता उसे अभिमानी बनाने के बदले उसे और भी 
मद्तत्तर बना देती है । उलकी गंभीरता में,विवेक में और भौढ़ भव्यता में 
कुछ ऐली विचिन्न आश्वासन शक्ति है मानो उस जुस्थिर केन्द्र से किसी 
प्रकार भी राज्य विचल्वित नहीं दी सकता | वह कुचक्र आनन्दसूरि से 
घबड़ाने वाला नहीं है ओर पहली ही भेंट में वह ्रानन्‍्दसूरि पर अपनी 
महत्ता अंकित कर देता है । किन्तु फ़िर भी बह राजनीतिक खेल खेलता 
चल्नता है भोर इस प्रकार खेलता है कि स्वयं आनन्द्सूरि अपने जाल 
में अपने-अप फंस जाता दे । 

मु जात को पद॒ुच्युव करणा आनन्‍दसूरि का प्रधाव लक्ष्य है और 
' बह डसके लिए पूरी तेयारी भी कर लेता दे | यदि मौनछ देवी उसकी 
सुठ्ी में आ जाय तो फिर एक बार मद्दावीर स्वासी का पविन्र भांडा 
: शुजरात पर फद्दराने लगे । हुससे मीचल देवी की भी चिर संचित कामता 
पूरी हो जायगी चही समझ कर उसने हटी, दुशाग्रद्दी संशयशालिनी ओर 
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महत्वाकांक्षिणी मीचल देवी को मंत्र देना प्रारम्भ किया | अपनी साधुता 
के तल्ले उसने अपनी दुए्ता छिपाकर अपना काये प्रारम्भ कर दिया। 
मीनल ने पूछा कि यदि आप पाठन के प्रधानामात्य हों तो श्राप क्या 
करेंगे । आमंदुसूरि ने उत्तर दिया कि जेन धसे मेरा मूल मंत्र है। में 
देश को विजय दिलाता हुआ आगे बढ़'गा ओर देश के सब भागों पर 
भगवान्‌ महावीर का रणडा फहरा दू'गा। मीनल कहती है---“कैसी 
विचिन्न बात दै | तुम्हीरे विचार मेरे विचार से मिलते हैं।भान लो 
जनियों की शक्ति बढ़ जाय झोर पादन दूसरी चन्व्रावती बन जाय तो १! 
आमन्दुसूरि ने तत्काज़ उत्तर दिया--“हो सकता है रानी । और उसका 
उपाय है। इसे हटा दो ।” 

विज्धिप्त इंष्टि से देखती हुईं मीनदा ने पूछा --“ किसे १! 

उत्तर मिल्ा--'म्रु जाल को ।”” 

“उसे, जो पिछुले तेरद व से मेरा सहायक और मेरा बल 
रह हे !” 

इस पर आनन्‍्दसूरि ते अपना जाल विस्तृत कर दिया। बोला 
--सिचक चाहे जितना भी स्वामिभक्त दो पर बह अवश्य झडढ़िवादी 
होंगा | उसमें राजा की दृष्टि ञ्रा दी नहीं सकती। मु जात्ष को जेनियों 
से निपटने के किए चंद्रावती भेजा जा सकता है ओर शान्तिचश् को 
पांटन का रक्षक बनने के ल्षिएु सनाथा जा सकता है ।” 

अपने चचा कर्णवेव को भ्रन्तिस अभिवादल करने के लिए प्रधान 
कुन्नप देवभसाद पाटन पहुंचता दे और वहां वह अपने पुत्र ल्िश्ुवन को ' 
बताता है कि किस प्रकार मेरा विवाद मु'जाल की बहिन हंसा से हुआ 
ओर किस प्रकार ईसा इतने धर्षो से सीनलदेदी के पास बल्दी दै। 
ब्रिद्वुवन पहुँचता है सु'जाज़ के प्रास--अपनी माता की मुक्ति के लिए 
किन्दु सु'जाल द्ववित नहीं दोता, टंस-से-म्स नहीं द्वोता | इसी बीच' 
कर्शदेव” की रत्यु दो जाती दै भीर सु'जाज सब धटवाचक्र का अध्ययन 
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करके समझते लगता है कि गुजरात का विनाश समीप है । रानी षड्य॑त्र 
कर रही है | एक बार बह विचार करता है---'क्यों न रानी को ही 
बल्रो घर लू ?! 

रानी भीगल ने अपना राजनीतिक गुरु बदल दिया और मुजाल से 
मुक्त हो गई | शान्तिचन्द्र को अधिकार प्र।प्त होगया । मु'जालने निश्चय 
कर लिया कि मालवा के राजा से थुद्ध करना द्वी द्वोगा | देवप्रसाद को 
पाटन में बन्दी करने का पड्य॑त्र फूट गया और उसने पाटन से घाहर 
सु'जाल से भंट भी कर ली। मीनक्न विजुब्ध दो उठी,किन्तु उसने साहस 
नहीं छोड | उसने हंसा को मुक्ति दे दी ग्रौर उसे कहा कि जाओ, अपने 
पति देवप्रसाद' से सि्ों और उसे पाठन पर चढ़ाई करने से रोक दो । 
इसी बीच राजकुमार जयदेव ओर हंसा के पुन्न जिभ्रुवन में कुछ फह्ा-खुनी 
हो जाती है भ्ोर त्रिभवन आहत होकर गिर पढ़ता दे । 

मीनत्न ने कहा कि शिश्रुवन के प्राणों की तभी रक्षा हो सकती है 
जब उसकी मां कहना समान ते । हँसा मान ल्लेती है और अपने पति से 
मिलने चत्ष देती है। इधर वेघप्रसाद मुजाक्ष से मिलकर पाटम पर 
चढ़ाई करना चाहते हें पर इसी बीच हंसा आ जाती है। देवप्रसादकों देश 
हो जाती है । मीनल की पदली राजनीतिक विजय होती है । ' 

आनन्दसूरि के साथ मीनल्न चन्द्राववी की ओर जाती है बीच में 
आुजाल से भेंट दो जाती है । क्रोधावेश में सीनल न जाने क्या क्‍या 
सु'जाल को खरी-खोटी सुनाती है | किन्तु धीर मु'जाल अधिघतल रूप से 
उत्तर देता दै--भूलदा भेरा स्वभाव नहीं दे। तुन्हें मैंने रानी के पद 
पर प्रतिष्ठित किया है । जान पढ़ता है अब तुम क्रोध की देवी बनकर 
सोलंकियों का हज नष्ट करने पर उताझू हो गई धो ।” इस आव्मग्लानि 
में वह अपने अस्च-शस्त्र फेक देता है श्रोर मीचत का बन्‍्दी बच जाता 
है। ऐसा अतीत द्वोने क्षमता है कि मीनल की यद्द दूसरी विजय है। 
किन्तु त्रिभुवन और प्रसन्त के नेतृत्व में पटन की जनता मीनल' के 
'विरुद्ध विद्वोद्द छेड़ देती दे । न 
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उधर आननन्‍्दसूरि दूसरे कुचक्र की रचना करता है । जिस भवन 
में देवभसाद और हंला सो रदे हैं उसमें आग क्गा दी जाती है। अग्नि 
की भयंकर ल्पटों से घिरे हुए ने भवन के पीछे नदी में कूद पढ़ते हैं। 
धर्मान्ध जेन साधु उनका पीड़ा करते हैं और देवप्रसाद पु्ंसतत हंस! को 
द्ाथ में लिये हुए नदी के तले में चत्ने जाते दें ओर आनन्दसूरि दषे से 
साच उठता है--भगवान्‌ महावीर का शन्न॒ अन्त में मर ही गया ।? इस 
सगाचार ने | त्रिसुवन के मन में प्रतिद्दिंला जगा दी शोर पाटन की जनता 
भां यह सुनकर विश्ुद्ध हो उठी । जब मीनत्ल लक्ोटकर पाटय आई तो 
घम्पानेर के द्वार के बाहर ही उसे विद्वोद्द की सूचना मिल्य गईं । मीनल 
में बढ़े कोशक्न से त्रिभुवन की पत्नी प्रसन्‍त को फंसाना चाहा किन्तु वह 
भी साधारण नहीं थी। उसने कहा “राजकुमार जयदेवकों मेरे साथ भेज 
दीजिए और भाप नर्मदा के तट पर जाकर भगवान्‌ का भजन कीजिए।” 
इल पर मीनल बोली“ढीठ लड़की! स्मरण रखना मीनल देवी राजमाता 
दोकर ही पाटन में जायगी । यदि पहीं ठो होने दो प्रत्षण ओर मरक् में 
जाने दो पाद्न को भी।” प्रसन्‍न की दढता से मीनद् दतप्रभ हो जाती 
है । मीनढ को अपने नेतिक पतन पर आपत्मग्वानि होती है । उसका 
मानसिक संघर्ष प्रारम्भ दो जाता दे वह फिर मुजाक्ष को स्मरण करने 
दागती है। 

एसके पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है वह उृश्य जो इस उपन्यास की 
सर्वोत्कृष्ट कला है। मुजाल अपनी सद्ृत्ता शोर भव्यताके उन्हीं मौकिक 
चिट्ठी के साथ झाता है। मीनल अपने पूबकृत्यों पर प्रायश्चिस करती 
हुई जमा की प्राथना करती है। उसका पाप धुल गया है, उसके हृदय 
की मलनता जाती रही है भौर वह कहती है--जनता के आदश्शों के 
लिए. तुस दुर्षण बन रदे हो। में बुरी तरह असफत्त हो चुकी हू। में 
समभा गईं कि राजमद कैबल एक निरर्थक स्वप्त है | में सब कुछ 
छोड़े के लिए उच्चत हूँ। में केवल अपने पुत्रके लिए. राजसुकुद भांभती 
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हैं । फिर से मेरा नेतृत्व करो ।”” इस पर सु जाल कहता है--.'मेंने 
नेतृत्व का काम छोड़ दिया है।?! 

किन्तु सीनल्न के इस पुनर्जन्म ओर पुणःसंस्कार पर मु'जाज के मन 
में आदर है भोर थोड़ी द्वी देर पश्चात्‌ भौतिक तलसे बहुत ३थ्रे मु'जाल 
और मीनक्ष श्रेम की प्रभा सें चमकते दिल्लाई देते हें और स्ुजाज 
कहता है --“में वही म्रु'जाल हूँ---अपरियर्तित ।” दोनों गले मित्षते हैं । 

मु'शीनी की नेलर्गिक प्रेम प्रकृति इस दृश्य में पूर्णसप से अभि- 
व्यक्त दो डठडी दे किन्तु नेतिक दृष्टि से उस घटना ने मु'जाल के विशाल 
चरित्र को परत को ऊँचाई से ढकेलकर नीचे पटक दिया है। भारतीय 
संस्कृति के पतिन्रत और एकपत्नीत्व के सुन्दर श्रद्देथ आदश मानों 
लडखढाकर ठद्द पढ़े, मानों उनकी मद्दत्ता 'लहसा विश्व खल्ल होकर 
बिखर गई दो । यहद्दि उपन्यासकार ने मीनलन के मन्र में सु'जाल के प्रति 
श्रद्धा जयाई द्वोती, भक्ति जगाई होती, वासनाहीन देवी आकर्षण 
जगाया होता तो मु'जाल और भी सुन्दर लगता किन्तु मीनलके चासना- 
स्मक प्रेम के बंधन में सु'जाल को बॉधकर उपन्यासकार ने मुजात्न के. 
साथ न्याय नहीं किया है ओर सहसा पाठकों की श्रद्धा को ऐसा गहरा 
धक्का दिया है कि वे अपने को संभाक्ष नहीं पाते । हां, जहां तक कला 
की बात है, संचाद की बात है, लाधारण सानवीय मनोविज्ञान की 
बात है । वह इस दृश्य में अद्भुत दे किन्तु यदि दोनों सामान्य मानव 
समाज से ऊपर ञ्ञा सकते तो वे मिस्सन्देद भौर भी अधिक झाकष॑क 
दोते इसमें सन्देह नहीं है | मुजाल फिर पाटन का प्राण हो जाता है 
मोनल राशमाता द्वो जाती है, आनन्दसूरि पद॒च्युत दो जाता है । प्रसन्‍म 
और तिभ्ुतच्त का विवाद द्वोजाता है। मभीनल और मु'जात्न एक हो 
जाते हैं । | 

पाटन पर नहैं आशा और नए दृर्ष का प्रभात दोता है। जय- 
सोमनाथके महाधोष के साथ जयदेव का राज्यासिषेफ होता है। त्रिसुवन 
राष्य का महा संरक्षक हो जाता है भर सुजातज गुजरात का पुन 
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निर्माता हो जाता है। पाटन की खोई हुईं प्रतिष्ठा फिर से प्रतिष्ठित 
दो जाती है । 


४ दे; 
गुजरातनों नाथ 


पाटन की गद्दी पर बेठे हुए जयदेव को चार वर्ष हो गए । भ्रिभ्ुवन 
पाल लाट देश में भोर ऊदो मेहता कर्शावती और खंभात में उसको 
शत संगठित कर रदे हैं । मुजाल और मीनज्ञ तीर्थ-यान्ना के लिए 
मिकल गए हैं। पाटन की रत्ता के लिए र६ गए हैं केवल्न शान्त मेहता, 
नुद्ध सन्नी । अचानक शवन्तों के सरदार उबक ने पाटन पर अभ्राक्रमण 
किय। । शान्त मेहता ने यही नि्ंय किया कि विग्रह करने से लाभ 
नहीं दोगा, मानपूर्ण संधि ही एक भात्र उच्तचित पंथ हैं । किन्तु संधि 
दीने से पहले ही अचानक प्रिसुचन पाल का प्रिय मिन्र काक बीच में 
आ खड़ा होता है। पटन की जनता इस अपझनपूर्ण संधि के विरुद्ध 
है। सु'जात्न भी जौट थाता है और जयदेव को यही सम्मति देता दे 
कि शुद्ध करना ही श्ेयस्कर है। जेसे सहामारतमें भगवान्‌ कृष्णने पाणडव 
सेना का संचाज्षन किया था ठीक उसी प्रकार इस पूरी कथा का संचालन 
भी मु बाल करते दें ओर उसके अज्ु न बने हुए जयदेव भी भ्रीचनबीच 
में कुछ अधीर होकर भी ऐसा उद्योग करते हैँ कि मुऊाल ने जो 
उसके सम्मुख ल्च्य स्थापित किया था उसकी प्राप्ति दो जाती दे । 
भत्येक बस्तु पर, धत्येक किया पर भानो मु जात की छाप बागी हुईं दे । 
मद्दाशक्ति के समान राष्ट्र की संपूर्ण विभूतियों में घह व्याप्त है। 
जित+ी मुख्य घठनाएं दोती हैं उन सबके पीछे उसकी भेरणा है। किस 
फोशक्ष से वह घटना-चक्क को सममंता है, किस सूच्मता से वह निर्णय 
देता दे भौर कितनी चतुराई से बद सूत्र संचालनन करता है। प्रत्यक्ष 
और अभत्यक्ष दोनों रीतियों से वह कार्य करता है और इतिद्दास का 
निर्माण करता दै । 
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काक लाटदेश का ब्राह्मण योदा दै--मानी, निर्भय, ओर निःशंक 
दोकर वह अ्रमेक लोमहर्षक घटनाश्रों का नायक ही जाता है। शारीरिक 
स्फूर्ति के साथ-साथ वद्द बढ़ा मेधावी ओर चतुर है। पद्द सहला पाटन 
की राजनीति में कूद पढ़ता है ओर जयदेव से कद्दता दे कि सोरठ के 
राजा नवधन के श्राक्रमण का सामना करे । नवघन को मार भगाने में 
ही राज्य की कुशक्षता है। जयदैव ने काक का विचार मुजाल के सम्मुख 
उपस्थित किया । सु'जाल्न कद्द उठता है--'ठोक है, जान पढ़ता हैं तुमने 
मेरे विचार चुरा लिए दें ।? ठस्काल वद्द शिष्प भी उत्तर देता दै--'में 
ठद्दरा तो आपका ही शिष्य न !” 

जब काक मु जाल से मिलता दे तो मु(जाल उसे समझाता है कि 
मालवा से संधि करना पाटन को दास बनाना है। काक खंभात भेज 
दिया जाता है जहाँ मु जाल का स्थान लेने की धृच्छा करने वादा ऊदो 
शासन कर रहा है ओर अपनी इस महत्वाकांचा के असफल दो जाने 
पर बद अपने राजनीतिक ल्च्य को प्राप्त करने के लिए वहाँ के मैनियों 
की धर्मान्धता को उकसाता रहता है। उदयन के हृदय में यद्द बात भी 
खटकी हुईं है कि सुजाल ने उसे कर्खावती से बरह्िष्कृत कर दिया दै। 
खंभात की खादी में प्रवेश करते दी उसे ज्ञात द्वोता है कि यहाँ अजेन 
हिन्दुओं भोर मुसल्लमानों को जेन लोग अध्यन्त कष्ट दे रहे हैं. और उस 
पर अध्याचार कर रहे हें। यद्यपि वह राज-अतिथि है किन्तु वह साइसी 
भी है। उसे ज्ञात हुआ कि किसी बुरू के पुत्र को बल्लपूर्वक जेन दीक्षा 
दी जा रही है, अर्थात्‌ उसे घर-बार छोड़कर भुनि हो जाने का घत 
दिलाया जारहा है, किन्तु प्रयत्न करने पर भी वद्द उस बालक को बचा 
नहीं सका । ठीक इसके पश्चात्‌ उसे सूचना मिलती है कि प्रसिद्ध कवि 
स्व॒०सुंद्रदत्त चाचस्पति की कन्या का बलपूवंक उदयन के साथ विवाह 
कराया जारहा है और स्वयं उसकी माता इस विचाह के पक्ष में है। 
पुन्नी भंज़री, के विरोध करने पर माता ने उससे यही कहा कि था तो तू. 
खैभात के शासक उदयन से विवाह करले या दीज्षा जे से । # 


गुजरात के पऐेतिदास्रिक उपन्यास ११९ 


बह बन्दीगृद्द में डाल दी जाती है । अर्धरात्रि के समय काक बन्दी- 
'शुद्द में प्रवेश करके पंडिता मंजरी को कर्णावती ले भागता है। यद्यपि 
रखे, कलाविदीन, अद्ध' संस्कृत काक के साथ उसकी पटरी महीं बेठती 
किन्तु फिर भी वह कृतज्ञ तो थी ही । उघर काक डसकी सुन्दरता और 
विद्वत्ता के संसगा में समझता था मानों उसने स्वर्ग पा लिया हो। 
कर्णावती पहुँचकर उसे समाचार मित्ना कि राजा मवधन से युद्ध करने 
के लिए त्रिभवन पाक पांचाल गये हैं । काक भी पांचाल्तेश्वर पहुँचता 
है ओर त्रिसुवन पाल से मित्षता है। घनघोर युद्ध में नवघन की सेना 
नष्ट हो जाती है और वह जीवित पकड़ लिया जाता है । 
पाटन के थुवा राजा की इस विजय ने अवम्ती की आँखें खोल दीं। 
उबक पाटन में झ्राया ओर राजसभा में पहुँचकर उसने यह प्रस्ताव 
रखा फि पाटन झोर 'अधच्ती को सापी मेन्नी सुरक्षित करने के लिए 
झवबन्ती को कन्या का राजा जयदेच से विवाह स्वीकार दो । पादन वालों 
ने भी समझा चल्तो यदि इतने से युद्ध की विपत्ति दल जाय तो कोई 
बुरी बात नहीं है । 
किन्तु चाणक्य की शक्ति रखने घाले सुजाल के लिए पराजय 
का प्रश्न नहीं था। ओर फिर भीनल के साथ मिल्लकर तो मानी उसको 
शक्ति ह्विंगुशित होगई थी । जब तक मु'जात हैं तब तक पाटन पर 
कोई विपत्ति नहीं श्रासकती । उन्होंने जयदेव से कष्ठा कि तुम उबक 
का यह प्रस्ताव स्वीकार मत करो खोर उले यद भी समझा दिया कि 
पूसरे दिन जब उब्रक आवबे तब उसके साथ किस प्रकार व्यवद्दार किया 
जाय । दूसरा दिन दोता है भोर सुशीजी की विज्षक्षण निरीक्षण शक्ति 
कक्पनाका अश्रय तेकर इतनी प्रोढ़ पर भव्य दोजाती दे कि हूस उपन्यास 
का सबसे अधिक चाकषेक दृश्य पाठक के सम्सुल आ खड़ा होता है। 
राजसभा का देमव, राजसभा के संचों पर पाटन के शात्तिशाद्वी वीरों 
का अपूर्ष प्रदशन दोनों को देखकर उबक विस्मित हो जाता है और 
समझ कोता है कि प्रादन अजेय है, कम-से-कम तब तक जब तक 
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सु जाल का उस पर हाथ है। उसी सभा में पांचालेश्वर के युत्ष- 
वीरों को पुरस्कार मिलते हैं ओर निःशस्त्र जनता को पीड़ित करने के 
अभियोग पर ऊदो मेहता को भव्सना भी मिल्लती है। काक कौ मदा- 
राज बना दिया जाता है भोर फिर अत्यन्त तेजटिवता के साथ जयदेथ 
घूमता है डबक की ओर, और अवन्तिराजकन्या के साथ विवाह को: 
अ्रस्वीकार कर देता है । 


इसी बीच मंजरीका स्वप्नल्लोक अआलोफित हो जाता है । उसके सभी 
नायक खुलने कगते हैं। 'पाटणनों प्रभना'की प्रधनत अब काशमीर। देवी 
गे गई है। पाटन में उसका मान है। बद्द बार-बार संजरी को उकसाती 
है किन्तु मंभरी अपने को उस दिव्य सूप में पहुँचा हुआ समभती दै 
जिसके सम्मुख पृथ्वा का सानव अत्यन्त साधारण है भत्ते हो वद्द वीर क्‍यों 
न हो, पराक्रमी क्‍यों न हो। उसके प्रस्तिष्फमें कालिदास की काव्यकल्ा/ 
गूंज चुकी है । उसको दृष्टि में वीरता के आदर्श परशुराम थे जिनके 
सम्मुख काक नगणय है,तुच्छ दे । काश्मीराके पूछने पर कद कद्द भी देवी 
दै--मलुप्यकी ओ्रेष्ठदा केवल वीरता,धन और पदमें नहीं है। इसके विए 
संस्कार शोर उदात्त भावना चाहिए। फिर भी उद्यनले बचने के लिए 
काकसे विवाद करनेको बह सद्दमत हो जाती है,किन्तु काकसे यद्द वचन 
ले लेती दे कि विवाह द्वोने के उपरान्त मुझे अपने पितामह के घर भेज' 
दिया जाय । काक स्थीकार कर खजेता है झोर मंजरी के प्रयत्न से 
पिवाह वो हो जाता है किन्तु काक भी उदास हो जाता है और मानिनी , 
मंजरी अपने अनिश्चित भविष्यकें लिए व्याकुल होजाती है | दोनोंका मन 
न मिलने के कारण अनबन बनी रहती दे और बात यहाँ तक बढ़ जाती 
है कि काक उसे जूनागढ़ पहुँचानेको तेयार हो जाता दै। किन्तु इसी बीच 
भैजरी ऊदो के द्वाथ मे पड़ जाती हे और किसी सुदूर देश में के जाई जा 
कर बन्दी कर दी जाती दे । 
कीतिंदेव आकर प्लुजाल से मिल्रता हे और पार्थना करता है 
कि आप गुजरात और भारत के सभी राजाओं को एक सूकछ 
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में बॉधकर उत्तर से आनेवाले - मुललमान आक्रमणकारियों से 
देश की रक्ा कर । किन्तु झुजाल समझता दे कि यह सब अपने- 
अपने चक्रवर्तित्व के लिए स्वार्थपूर्ण प्रथत्न है । वह अस्वीकार कर 
देता है शोर कीतिदेव बहुत-कुछ घुरा-भला कहकर चला जाता है। इसी 
धीच मुजातल की एकाल्तता, उदासी और अ्रधीरशता को त्च्य करके यहां 
मीनल और काश्मीरा यह प्रयत्न करती रहीं कि मु जाल दूसरा विवादद 
करले, यहाँ तक कि मीनत ने अपना हृदय खोककर रख दिया--हम 
लोग चाहे जितनी भी सामाजिक नेत्िकता का पाकन करते हुए अलग 
रहें किन्तु दमारे श्रेम के मूत्र में पाप जमा हुआ हैं। हमारे हृदय एक 
साथ थोलते हैं यद्द बन्द होना चाहिए । किन्तु सु जाल सीनल की उदा- 
रता से प्रभावित द्ोकर भी यद्द कह देता हे कि इस प्रेस की फपूर्तिसे 
अच्छा दे स्वार्थव्याग ओर आरस्मत्याग। फिर एक बार शुद्ध और देवी 
प्रैम की विजय होती दे । 

मुजाल के आदेश से कीर्तिदेव बन्दी कर द्विया जाता है भर सयोग 
से जहाँ संजरी दे चद्ीं पहुंचा दिया जाता है । मंज्री के ल्ोप का रहस्य 
काककी समझें नहीं अ्राता किन्तु किसी प्रकार काक घूम-घास कर प्रयत्न 
करके संजरी का पता लगा लेता दे ओर उसे बन्दीगृद से छुड्ा लेता है । 
वहीं मंजरीके सुखसे उसे यह भी ज्ञात होताहै कि कीतिंदेव भी उसी बल्दी- 
शहद में दे और उसे भी छुड़ाना चादिएु । काक ने कोर्तिदेव को छुड़ाने का 
'अयव्न किया ही था कि इसी समय मुजाल आकर कोीतिदेव से बन्दीसृद्ध 
में मिक्रता है और कद्दता है कि तुम जयदेव के शासन में पद-अहण कर 
लो । किन्तु मानी कीर्तिदेव मु जाल कर प्रस्ताव हुकरा दुता दे । घहीं 
सु जाल और की तिंदेवमें गरमानरम शास्त्रार्थ दोता दे और ज्योंद्दी झु'जाल 
अपना हाथ कीर्षिदेश को मारने के किए उठाता हैं त्योंही काक पकड़ 
लेता है। काक मंजरी को सुक्त्र कर देता दे भौर वहीं कीर्तिदेव को यहद्द 
ज्ञात दोता है कि चद्द स्वयं मु जात्ञका पुत्र है । पिता और पुत्र की बदी 
करुणाजनक भेंट द्ोती है। म॑जरी का मन स्वस्थ द्वो जाता है। थों तो 
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वह कुछ-कुछ काक को समझने लगी थी और उसके गुणों का आदर 
करने लगी थी किन्तु उसे अब यह भी विश्वांस द्ोगया कि वह चरणीय 
भी है। 

जयदेव ने सोरठ की सुन्दरी रशक की बढ़ी प्रशंसा खुनी थी। उसने. 
काक को झुज्ञाया और रणक के पिता के पास विवाह का संदेश देकर 
भेजा । “मार्ग में खेंगार से भेंट हुईं। नवघन के चुद्ध राजा से खेगार ने 
ही यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं जयदेव से बदला जु'गा किन्तु चद बदला 
न के सका । काक के साहसपूर्ण युद्ध कौशल से ऊदो, नवघन, खेगार ओर 
कालभेरव सब जीत लिये गए यहाँ दक कि उश्की इस अल्नोकिक घीरता 
पर विद्रोहिणी मंजरी भी झुग्ध हो उठी । उसका व्यवद्दार बदल गया १ 
दो विरुद्ध दिशाश्रों में बहती हुईं धाराएँ एक होकर बहने लगीं ! काक 
ओर मंजरी एक हो गए । 

काक ने खेंगार से मिन्नता बढ़ाई, पर देखा कि रणक खेंगार के साथ 
है और खेंगार से प्रेम भी करती है। किन्तु जयदेवके सेनिक निरन्तर उन 
का पीछा कर रहे थे और एक बार तो ऐसा हुआ कि काक ने उन्‍हें पीछा 
करते हुए सैनिकों से बचा निकालने के लिए सद्दायता भी दी । इस पर 
वह बन्दी कर लिया जाता है भोर जयदेव के सम्मुख लाथा जाता है । 
जयदेंव के क्रोध की सीमा नहीं क्योंकि जयदेव के सम्मान को बड़ी ठेस 
लगी है । मीनल नहीं चाद्ददी थी कि उसके पुत्र जयदेव का विवाह 
श्यक से दो और वह काक की असफलता पर प्रसन्‍न ही हुईं | सीनल 
ओर झुजाल ने जूनागढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई । उधर 
ल्ञाट में पिद्वोह हुआ और त्रिभवन को भेज दिया गया विद्ोद्द शान्त 
करने । कीतिदेव का पाल्नपोष्रण अचन्ती में हुआ था। वह अपने 
पालक देश में जाकर डसकी सेघा करना चाहता था। मु जात ने अपने' 
पुत्र को अवन्ती भेज दिया । त्रिस्ु॒ुवनपाज् गये, कीर्तिदेव गये, काक 
भी गया और विशाज्ञ चट बच्च की भाँति पादन में फिर एक ही मदानू 
व्यक्तित्व रद्द गया मु'जाल का--अविचल ओर हृढ़--जिसके इस एक» 
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कीपन में भ्रत्यग्त करुणा तो है किन्तु महत्ता सी दे। 
हे के 5 
राजाधिसजञज 

इस ऐतिदासिक उपन्यासत्रयी का ठीतरा खणइ है रामाधिराज--« 
अनेकों दृश्यों, घटनाओं ओर चरिन्नों से भरा हुआ । अन्य दोनों उपन्या- 
सो के समान मुजाल और मीनतल् ही अदृष्ट शक्तियाँ बनकर इसमें भी 
प्रेरणा कर रही दें । जयदेव ने सोरठ पर चढ़ाई कर दी । वर्षों युद्ध चला। 
शुजरात का बहुत-सा भाग जयदेव ने जीत लिया किन्तु जूनागढ़ का - 
दुर्ग अगम थना रहा | वद भी जीतना दी पड़ेगा । उसके हृदय में रणक 
बसी हुईं थी ओर उसे प्राप्त करने में उसने भ्रपनी सब शक्ति लगा दी । 
उसने मुगुऋूच्छु के शासक काक को सहायता के लिए छुलाया। उसके 
जाते द्वी क्ञाट के देशभक्त बविद्रोहियों ने पाटन का जुश्मा कन्पे पर से 
डतार फकने के क्षिण विद्ञोदपु्ण संगठन क्रिया । बीरपत्नी संजरी ने अदू- 
भत थेय, कौशल और शक्ति के साथ उनका सामना किया और दुर्ग में 
जाकर जमकर बंठ गई 

उचघर जूनागढ़ का युद्ध समाप्त हुआ । खंगार को वीरतापूयां मत्यु 
हुई और दुखिया रणक को जयदेव इस आशा से हर से श्राथा कि चद्द 
जयदेव से विवाद्द कर लेगी । किन्तु रणक दृढ़ थी । सुशीजी की ख्लेखनी 
फिर यहाँ जागरुक होकर अत्यन्त भयानक और ज्लोमदर्षक चित्र उप- 
स्थित करती है। रशक के अस्वीकार करने पर जयदेव आपे से बाहुर 
दो जाता दे और बल्लपूर्वक रखक से विवाद फरना चाहत! है । ठीक उसी 
समय जहाँ पवन में जयदेव डेरा जसाए पढ़ा हुआ था, काक भी था 
पहुँचता दे भौर खेंगार के मित्र होने के नाते रणक के सत्तीत्य की रचा 
करना अपना कतेव्य समझता है । पहले तो 3सने जयदे'व से श्रार्थना की 
किन्तु जब वह नहीं माना ठो फाक ने अयदेव को काक्षकोटरी सें बन्दी 
कर दिया। उसी समय मु जाल, मीन ओर जयसिद की रानो लीखा- 
बती आजाती दें भौर रणक की रक्षा दोजाती हे। रणक भौ तत्काद्व 
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थोघवा ( घोधवई, घोषबती ) नदी के किनारे अपने स्वामी के साथ 
खित्ा पर सती हो जाती है । 

काक को समाचार मित्धता है कि भ्गुकच्छ में अकेज्जी मंजरी विद्रो- 
दवियों का सासना कर रही है ओर दुर्ग में भ्रधिकांश लोग भूख ले मरे 
जा रदे हैं । मंजरी भी काक के जिए चिहज्ञाती हुई,धकी हुईं,जीवन शोर 
र॒ध्यु के बीच लटकी हुईं है। जिस समय काक पहुँचता है उस समय 
संजरी की अन्तिस श्वास चन्न रही है ओर काक के हाथ में सिर दालकर 
संजरी वद अन्तिम श्वास छोड़ देती है। जिम संयम, स्वाभाविकता झोर 
निमयता के साथ सु'शीजी की कला ने मंजरी की झुत्यु का चित्रख क्रिया 
दे चद प्रशंसनीय है किन्तु कज्मा की दृष्टि से यह रूप्यु वांछबीय ओर 
आवश्यक नहीं समझी जा सकती । इस इश्य की महा, भकरता, 
गौर उद्दाचता संजरी को ज्ञीवित रखकर भी प्रतिष्ठित की जा सकती 
थी । किन्तु न जाने क्‍यों झुशोजी को मंजरी का भअन्त ही अभीष्ट था। 
यद्द भनन्‍्त केवल फरुण दी नहों हे, चासजनक भी है। इससे केवल 
काक के हृदय को दी आघात नहीं पहुँचता, पाठक का हृ रथ भी विदीणों 
हो जाता है। किन्तु मुशीजी जीवन का चित्रण करते हैं। वे केवल सुख- 
समाप्ति के लिए अपनी कल्ला का बलिदान नहीं करना चाहते । अन्त 
में वि० स॑० ११६६ की आधाढ़ प्रतिपदा के दिन गुजरात के राजाधिराज 
जयदेव की भूगुकच्छु की विजय-यातश्ना निकलती है। मुजाल, काक 
आर अनेक वीरों की भीड़ पीडे-पीडे चतञ्र रही है। प्रधान सेमाधिपति 
काक दे और यथापि मंजरी नहीं रही किन्तु उसकी दृच्छा पूरी हो गई. | 
अंगुकच्छु की वीथियों पर राजपथों पर दुर्ग पर राजपताका फहरा रही 
है और सारा स्गुकच्छु “जयसोमनाथ” के कर्जवेधी जयधोधों से गज 
रहा है । 

ध्ष् 
प्ृथ्चीचल्लभ 
पृथ्वीवल्लभ' यों तो ऐतिहासिक उपन्यास है फिन्मु यत्रि इसकी शेक्षी 
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का निरूपण किया जाय तो इसकी संगति गगण्यकाव्य के साथ अधिक 
बेठती है। कल्चा की दृष्टि से यह उत्कृष्टतम है क्‍योंकि इसमें लेखक ने 
अपनी पूर्ण काव्य भावना अत्यन्त मनोरम ढँग से भर दी दे । इसमें 
असिद्ध राजा अआुत्र के अन्तिम दिनों का वर्णन है | झ्ु'ज विक्रम स॑ ० 
१०३२ के लगभग श्रवन्ती के राजा थे | कथा का संपूर्ण घटमाचक्र दो 
अदूभत चरित्रों के चारों शोर घूमता दै--सुज और संणालदेवी या 
अपभ्र श भ्रम्थों की मुणात् वई (मरुणालवती ) | सुज मानवीय बीरता 
का विशुद्वतम आदश है। अपनी श्रद्ध त शक्ति, पराक्रम, मानवता ओर 
सोंदर्य केकर वह जीवन-शक्ति का परम आकर्षक समन्वय बन गया है। 
दूसरे शब्दों में यों कद्द सकते दें कि बद पूर्ण मनुष्य है। सींदय की ओर 
उसकी स्वाभाविक रुचि हे और जीवन की भी उसे ममता है किस्तु अन्त 
में जब जीवन के शारीरिक बंधन टूटने को द्ोते हैं उस समय उसका 
मस्तिष्क, उसका भावल्लोक सहत्ता ऊँचे उठने लगता दे और सत्यत्ञोक 
को स्पश करता दिखाई देता दे । 

. और खझणाल्ष देवी, वह भी मनस्तत्व के अध्ययन की सानों पूर्ण 
सामग्री है । उसका सविह्नार चित्त से स्वस्थ चित्त की ओर उन्नत होना 
ही उस कथाकी धारा है। उसका चित्रण करनेमें सु शोजीमे नारीके जटिल 
हुइय की समस्त उद्ाकने और सूचम भाँठ खोल-खोलकर वेशालिक के 
समान थलग-अत्रग कर दो हैं ओर जिन क्षणों में आत्म पथ-अष्ट द्वोकर 
धर्म खोजने में अलफल हो जाती है, आत्म-निर्शय का ग्राधार शिगित्न 
होकर धराशायी ही ज्ञाता है, द्विविधा की सथानी सन फो सथ-मश्रकर 
हतप्रभ कर देती है उल समय जिस इृढ़ता, सद्ानुभूति ओर कोशल्न के 
साथ चरित्नों ओर घटनाओं क्रा निर्माद मुशीनी ने किया है वह बहुत 
कम उपस्याप्तकारों में _मित्नती है। अंतर्में पथश्रष्ट आत्मा को फिर सुपथ 
पर जा देने का प्रयात्त सी कम प्रशंशनीय नहीं दे । सु'ज भौर सणात्र 
सौंदर्य की ज्योत्सना में नहा उठते हैं । 

जिन्द्रोंने यूनानी त्रासद प्रोम्रेयेडेस बाइरएढ पढ़ा दोगा उन्हें तत्काल 
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बन्‍्दीगृह में ४ खत्माबद्ध म'ज की कल्पना करने में कठिनाईं न होगी 0 
चट्टी वीरतापूर्ण आवेश म'ज के भात्न पर अंकित दे । रूस्यु से खेलने की. 
लालसा और उत्साह उसके मुख मंडल्त पर त्नासमान दे। वह बंदीग्रह 
में नहीं रूत्यु के मुख में जी रहा दै। इतना महान ब्यक्ति, अद्वितीय 
पौरुष के अलंकार से सुसज्जित सहसा इतने क्लेश और दुःख की अग्नि 
में कोंक दिया जाय यद्ध एक अद्भ त रहस्यमय बात दै। जान पढ़ता दै 
कि कुछु लोग मु'ज की शरैष्ठता, सब्जनता ओर सुन्द्रता को नष्ट करने 
पर उतारू हो गए हैं भोर जद्दाँ-जदाँ सुंज भोर तेल्प आमने-सामने 
मिलते हें वहाँ विचित्र प्रकार की दुर्भाग्य रेखा सहसा उसके जीवन पथ 
पर लीक डालती चज्नी जाती है। अंतिम दृश्य में जो देवी करुणा उत्पन्न! 
की गई है बह हमें स्मरण दिलाती है कि किस प्रकार यह संसार अपने 
विचिन्न नियमों से अपनी असंगति घोषित कर रहा है। जो भी उसे 
समाप्त करने या उसे प्र म करने के लिए आगे बढ़ता दे म॑ज उसी 
करा विरोध करता दे। उसकी रूत्यु मनुष्यकी उत्कृष्टता और उसके अजेय 
मस्तिष्क की घोषणा करती दे | इमें यह विश्वास होता है, ढाइस 
मिद्धता है कि उसकी झूुस्यु में जीवन के ताल्विक सिद्धांतों का समथैण 
ओर पोषण द्वोता है। उसमें कहीं निराशाबाद नहीं है। संसार की सुच्छुताः 
नीचता, पशुता और असदहनशीज्ञता समाप्त ही जाती दे ओर एक 
विशिष्ट प्रकार की श्रात्मिक श्रसन्‍नता खिल डठती दे मानो संसार में कोई 
वस्तु पेसी नहीं है मिस पर आंसू बहाएं जाय॑, छाती पीटी जाय । इसमें 
घुणा नहीं है, अपयश नहीं है, आ्रारोप नहीं है मानो यहाँ जो होता दे 
बह सब कल्याणसय, संगल्मय होता है भोर जिस झूत्यु की विभीषिका 
से अधिकांश प्राणि-समाज् तअरस्त और भयसीत-सा रद्दता दे उसे भी 
यद्द विश्वास हो जाता दे कि मृत्यु कितनी झुन्द्र है, स्पृद्ठणीय दे । 

इस उपन्यास में कथा-सामग्री ओर कला दीनों का मधुर समन्पण 
है भौर मु|शीजी के व्यक्तिगत अनुभव की एक विचिन्न आभा इसके. 
सब अध्यायों में निरन्तर चम्रकती रद्दती दे । यद्द शुद्ध काव्य दे, मशुष्य 
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को डपर उठा देने वाला । कोटप्त ने सर एलेग्नडर पोप की कविता पर 
टिप्पणी ओर आाल्लोचना करते हुए कविता की कंसौटी बताई है कि . 
कविता उस मित्र के समान होनी चाहिए जो मनुष्य की चिन्ताओं का 
शमन करे और उसके विसारों को ऊपर उठावे । ठीक वही बात इस 
उपन्यास में सी होती है। क्राश्वयंजनक सोंदयो और श्रोज से भरे हुए 
पूर्ण संवाद, संगीत और चित्रण की मधुर बुनावट, आाहल्ादकारी 

शब्दों शोर श्रत्लोकिक शक्तियों से भरे हुए चरित्र इस प्रृथ्वीवरल्लभ की 
कला के मधुर भ्रध्नाद हैं । 

इसकी कथा इस प्रकार है। सं० १०९२ बि० में पराक्रमी झ्लुज ने, 
अपने कोशल्न और शक्ति से देश-भर के सब राजाओं को अपने छत्न के 
नीचे एकन्र कर लिया | जितनी शक्तिशाली उसकी तलवार है उतनी द्वी 
शक्तिशाद्वी उसकी मेखनी भी है ओर इसलिए अचन्‍्ती में उसकी सभा 
कवियों, कलाकारों और विद्वानों से विभूषित है। इसी बीच उसके पुराने 
पराजित शन्र तेल्गान के राजा देलप ने अपने कहम्नप मित्र की सहा- 
यता लेकर मुज को परास्त कर दिया | मुंज बन्द' बना लिया गया 
ओर तल्लगान की राजधानी मान्यखेट में पहुँचा दिया गया। 

किन्तु तेक्षगान की वास्तविक शासिका थी छुत्तीस बर्षीया रूणाल 
देवी, तेलप की बद्दिन । उसीने वैज्ञप को पाल-पोल कर बड़ा किया था । 
सोक्षद वर्ष की कच्ची भ्रवस्था में से वेघब्य भोगना पढ़ा और सबसे 
कठोर झात्म-संयम्र से उसने जीवन की सबसे अधिक पिच्छुल अवस्था 
के बीस वर्ष निकाल दिये और इस संयम का दुष्परिणाम यह हुआ कि 
उसे जीबन से द्वी विरक्ति हो गई । उसके हृदय की रुथामाविक करुणा 
का स्तोत सूख गया और सानवीय उदात्त वृत्तियों की सब छाताएँ 
कुम्द्या गईं। तव वह संपूर्ण कोमज् भावभाओं की केन्द्रस्थज्नी नारी 
से बदलकर कठोरता की पिदारी बच गईं। वह रुवय॑ तो कढोर बनती ही? 
जा रही भी किन्तु उसने अपने ही साँचे में श्रपने राज्य को भी राज़ 
दिया। कविता, संगीत, कला, उत्सव, द्वास्य, विनोद, प्रसन्‍वता सबक! 
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गल्ला घोद दिया गया, और औरंगजेब के शासन के समान इन सबको 
इतने गहरे गढ़े में खोदुकर दाब दिया गया कि थे फिर न पनप पाएं। 
मुणालदेवी विरक्ति का ढोंग रचकर धर्म की ओट बनाकर रहने द्गी। 
आु'ज की पराजय ने उसके अभिमान को भोर भी उकसा दिया और अब 
उसके मन में यद्द बबरता जाग उडी कि भ्रुज़ को अपमानित कियर जाय, 
लांछ्धित किया जाय ओर तिल्न-तिलकर उसे मार डाला जाय । 

बन्दी मु'ज को लेकर तेलप नगर में प्रवेश करता है और सहसा 
सब आँखें देवतुल्य, पराक्रम, पौरष और सोंद्ये से ओत-प्रोत झ्ुज् की 
ओर सखिंच जाती हैं | शुणाल देवी भी उसकी जादूभरी मुस्कान से प्रभा- 
वित हुए बिना नहीं बचतीं । तेलप इससे विश्ु्ध हो जाता है ओर 
मु'ज को तध्काल समाप्त कर देना चाह॒ता है किन्तु सणाल्न पहले उसके 
मन और आत्मा को खण्ड-खशणड करके चूर कर देना चाहती दे और तब 
उसके शरीर को इस निर्देय के अनुसार वद्द राज-बन्दी काष्ठ-पिंजर सें 
डाल दिया जाता है। 

कठोर हृदय मणालकों यद्द देखकर अत्यन्त श्राश्चय होता दे कि इस 
पिंजरे में भी भ्ु/ज प्रसन्‍न दे! वद्ठ समझती दे कि सु'ज निर्लज्ज दे 
और उसे इस प्रसन्‍नता का द्रष्ठ मिज्नना ही चाहिए । वह तजन ओर 
कठोर शब्दों के द्वारा म्रु'ज को डराना चाहती दे किन्तु साथ ही उसके 
मनमें एक विचित्र प्रकार की सधुर सनसनी भी दे । उसले वद्द और भी 
अधिक क्र छू हो जाती है । घद्द शुज के प्रभामय व्यक्तित्व से तिरोहित 
दो जाती है। मुज भाँप जाते दे ओर कटद्द भी देते हैं 'तुम मुझे भीतने 

आईं थीं किन्तु तुस स्वयं पराजित हो गईं, इससे बढ़कर प्रसन्‍नता और 

क्या हो सकती है। सचमुच तुमने बढ्ी भूल की ।? घहाँ से वह कुडकर 
अंली तो जाती है किन्तु अपने हृदय को व्यथा को भी बह भुज्ञा नहीं 
पाई । 

सुज को यूपकाण्ड में बाँधकर बधभूमि में खड़ा कर विया गया हे 

“और नागरिकों को श्रासंत्रण दिया गया है कि वे आकर उसे गाली 
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दं, उसकी खित्ली उद्दावें, उस पर थूके भोर उसे पत्थरों से मार-मार 
कर समाप्त कर दूँ । किन्तु यह क्या ? जो लोग वहां थ्राये वे'तत्काल 
उसके वशीभूत दो आए, उनकी वाणी स्तब्ध हो गईं, उनके द्वाथ रुक गए 
मानों वे सभी उसके पुराने सेवक हैं । 

रात्रि के समय सुणाल बन्दीगह में भाती हे । उसके क्रोधाबुत 
मुख-मण्दज को देखकर प्रहरी भयभीत हो जाते हैं, बन्दीग्रह के हार 
खुलते हैं, प्रहरी बादर से हट जाता है ) सुज ओर गणात्रके बोच 
अत्यन्त रोमाँचकारी संबाद प्रारम्भ हो जाता है | श्रत्यन्त माधुय और 
आशातीत स्गेह्द के साथ जब सु 'जने कहा--स्वागत है में आपकी प्रतीक्षा 
कर रहा था, इन शब्दों ने खुणाल के हृदय की संपूर्ण कठोरता का 
कवच हुकड़े-हुकड़े करके जिखेर दिया ओर स्णाल इस प्रकार खड़ी रही 
मानों बद लिःशस्त्र हो गईं दो, निस्‍्वेज द्वो गई हो। फिर एक ओर 
मु जञ प्रेम भर सुखका संपूर्ण संसार खोलकर सुणालर के सम्झुख रख देता 
है जिसके एक-पुक भ्रध्याय पर शुणालकी ध्योतियां चढ़ जाती हैं,बहाँ तक 
कि रुणाल कसकर मुज के गाल पर एुक दाध चलना देती है श्रोर सु ज 
उसे खींचकर हृदय से क्गा जता दै,चुम्बन कर जेता दे। सुणाल राह्षसी 
हो उठती दै। सुज के दाथ बैंधवा दिए जाते हैं भोर जिन द्वा्थों से मु'ज 
ने सणाल को स्पश किया है वे भी भाद्वों के तप्त लोदफकक से दास 
दिये जाते हैं। किन्तु म्ु'ज के सुख पर तनिक सी विकार नहीं धाता, 
चह विचक्षित नहीं होता और जब थोड़ा-सा द्वाथ जलता है, जकते हुए 
माँस फी गन्ध फेलती दे भोर सेणाल कहती दे बस तो मुज घोल 
उठता दै-बल,इतना दी । यदि में जानता कि 'आप इतने से ही सन्‍्तुष्ट 
हो जायंगी तो में भ्रपना सारा हाथ जलवा जेता । उत्तद्वीन सुणाल 
जाने के लिए घूमी ओर पीछे से उसने सुना--झणाववती कल 
अवश्य झाना इस घाव का उपचार करने ।? वह जाती तो दे न्त कोच 
ओऔर दरर्ष का विचित्र सानतिक द्वन्द किये हुए जाती है। दुदमनीय 
सावनाओं से उसका मन सथा जा रहा है । वद झुज से शुद्ध करमा' 
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चाहती है किन्तु उसे अपनी पराजय दिखाईं पढ़ती है। उसकी तीस 
'बरस की तपरया और उसको राज शाक्ति कोई भी सुज को तिल-भर 
- कुका नहीं सकी । डउल्वटे उसके मन में इस हन्द्र ने एक नई वासना 
जगा दी । 
रजसभा में लाकर मुज को आज्ञा दी जाती दै कि विजेता के पेर 
' धोओ तभी मुक्ति मिल सकती दै। किन्तु प्रणसे बढ़कर आनको समझने 
वाले मुज जेले बीर भत्ता यद्द प्रस्ताव कब मानने लगे । वह तत्काल 
जल्न के पात्र में लात लगाता है झोर इस प्रस्ताव की भी खिदली उड़ाता 
है। तेल पकोप से तलवार निकाल केता दै किन्तु रुूणा|ल्न बीच में रोक 
लेती है और कददती है कि निःशसरत्र बन्दी को मारना आय घ्म के 
“विरुद्ध है । 
म्णात्र के हृदुय का विक्ञोभ बढ़ जाता है। वद्द बन्दीगृह में पहुँच 
-कर अपनी पराजय स्वीकार कर लेती है और मु'ज के साथ अ्रपन्ती भाग 
जाने को उच्यत हो जाती है। इसी मीच मिल्लम की पत्नी ज्चमादेची 
की सद्दायता से अवन्तो के कवि रलनिधि बन्दीगृह में मु'ज से मिलते हें 
ओर खुपचाप निकल भागने की सम्मति देते हैं, किन्तु म्ुज्ञ हँस देता 
है और अपने नए प्रेम की कथा खुनाता हुआ कहता है --कल्न आना 
जिससे रूणाल भी साथ चल सके ।” वे लोग लोड जाते हैं । 
इस बीच मुणाल एक भूल कर बेठती है। अपने मानसिक हन्हू में 
'पद् खध्याश्रय को बुलाती है और कवियों का षड्यंत्र बता देती दे भोर 
यह भी कद्द देती है कि यह षड्यंत्र तो फोड़ ही देना किन्तु देखो म्ु'ज 
पर कोई आँच न आवे। निश्चित समय पर रसनिधि भौज और उसका दल 
आता है, फगड़ा प्रारम्भ द्वो जाता है, युद्ध दोता है। दस सब झगढ़े में 
भिल्लम की पुत्री विज्ञास जो तेलप के पुत्र सत्याध्ष॑य से ब्याही जाने 
घाली थी सस्याश्रप के हाथों मारी ज्ञाती है । उधर तेल्लप को जब अपनी 
'बह्दिन के चरिन्न का ज्ञाम दोता है तो वह रूणाक को बहुत फ्रिहकता हे 
“और उनसें कलह दोने कगता दे । 
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नगर भरमें घोषणा होजाती हे कि मु/ज सात दिन तक घर-घर भिक्ता 
मांगेगा और अन्तिम दिन समाप्त कर दिया जायगा। बन्दी सुज हाथमें 
मिखापात्र लेकर सान्‍्यखेद ( वर्तमान माजखेड़ ) मगर में द्वार-ह्वार धूमता 
है । उसके तेज में कोई कमी नहीं हुईं, उसके मनमें विचार नहीं झाया। 
वद्द निर्भय होकर दुर्भाग्य से 'सामना करने के क़िए प्रस्तुत है, यह 
जानकर भी कि झन्तिम दिन हाथी के पेर के भमीचे डसे कुचल्न दिया 
जायगा । वद्द सब लोगों से सुरुकरा कर हँसी विनोद करता है। तेल्प 
'असन्‍्न है, रुणाल अस्वस्थ हो चल्नी है, किन्तु भावुक प्रेमीकी श्रपराजित 
'कोमत्ञता के स्राथ मुज उसे सांध्वना देता है। और फिर- अन्तिम 
दिन्त एथ्वो वहलभ मु'न खड़े हैं, हाथी खड़ा हुआ है और प्ल|॑ज उसकी 
'सु'ड पर हाथ फेर रदे दें। सदसा वे द्वाथी की सर ढ़में तिपट जाते हैं झोर 
द्वाथी उन्हें ऊपर उठा लेता है। दाथी बार-बार मु'ज को ऊपर उठाता 
दे भोर नीचे गिराता है। उसके पश्चात्‌ द्वाथी एक मटका और देता है, 
'मु'ज चिक्लाकर जयघोष करते ईं---जय महाकाल । खड़ी हुईं भीड़ 
'सय से कांप उठती दे । सणालवती की करुण चीत्कार आ्राझाश भेद कर 
(निकल जाती है। द्वाथी के पैर के भीचे मु जके शरीरकी दृड्डियां एक बार 
'कड़कती हैं भोर पृथ्वी बरवभ का शव- रक्त-रंजित होकर पिशा हुआ 
'पढ़ा रद्द जाता है । 
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प्रायः संसार के बड़े-बढ़े उपन्यासकारों ने उपन्यास की कथाओं और 
चरिध्रों में अपने व्यक्तिगत अनुभवों की छाया भरी है। उस परम्परा से 
विशेषदः अंग्रेजी उपन्याल से परिचय रखने वाले सुशीजरी अपने को: 
सुक्त न कर सके और सरुवाभाविक रुप से उन्होंने अपने कथानकों और 
चरिन्नों में अपनी अलुभूत घटनाओं और अपने संपर्को में आने वाले 
व्यक्तियों का चित्रण किया है। उनके सामाजिक उपन्यासों का समाज 
उनका स्वयं अनुभूत समाज है जिसमें वे उत्पन्न हुए, जिपमें प्ले और 
जिसमें बढ़े हुए । 

| पे 
बैरनी वसूलात 

मु'शीजी ने भ्रमिक्रा में कद्द दिया दे कि यह उपन्यास उन दश्प्रों 
ओर भावनाश्रों का परिणाम है जो उन्होंने स्वत्तः देखो ओर अजचुभव की 
देंओर साथ द्वो उन विशिष्ट व्यक्तियों को चित्रित करने की आकांचा 
निहित है जो उनके सम्पर्क में आये। इस उपन्यास के तीन खण्ड दें । 
मुशीजी को यह डपन्याल अधिक प्यारा दे । इसमें प्रारम्भ 
में रतनगढ़ राज्य के कुचक्रों और पडूयन्त्रों का, द्विनदू परिवारों के 
घरेलू जीवन भौर श्ाचा0ों का, और साधुओं के जीवन और व्यवसाय 
का वर्णन है। इन्दें छोड़कर भौर सब बातों में इस उपन्याल ने एक 
लया पथ पकद़ा दे । 

कथ। यद्द दे कि जगत किशोर अपनी विधवा माता शुणवन्ती के 
साथ अपने सवर्गीय पिता के मिन्न रघुभाई के साथ रहता है। पुक दिन 
अचानक रात को चंद अपनी मां के पास से हटा दिया जाता दे क्योंकि 
रघुसाई की गुशवन्ती पर कुद्ाशटि दे | किन्तु इस घटना से जगवकिशोर 
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के शिशु मस्तिष्क पर बढ़ा धका बगता दे ओर वह रघुभाईं से घणा 
करने लगता है। यह घथा उस दिन और भी विकराल रूप धारण कर 
खेती है जब गुशवन्ती के पास ही रघुभाई खड़ा हुआ उसकी झोर 
ई्प्या से देखता दे। पद उसी दिन निश्चय कर लेता है कि में इसका 
बदला लूगा । इसी बीच उसे ज्ञात दोता है कि उसकी बचपन की सखी 
झौर प्यारी तनमन एक दुष्ट धनी सेठ करमदास त्रिभ्ुुवनदास से ब्याद्ध 
दी गईं है। श्रौर इस दुष्काय में सहायता की है तनमन की सौतेली मां 
भुलाबबाई ने और उसके सहायक श्यामदाल मे । तनमन बस्बई पहुँचती 
है जहाँ उसके साथ कोई धोलने बात करने को नहीं है । हाँ, पुक लड़की 
रामा है--उसके भाड़ेवाले रघुभाई की लड़की जो रतचगढ़ के दीवानपद 
पाने के प्रयत्न में असफल होकर बम्बई चल! आया है। थोढ़े दिवों में 
वनमन की रूत्यु द्वो जाती है और रामा ही अन्त तक उसकी विश्वास- 
पान्ना और सच्ची सखी रद्दती है । 

अपनी माता और प्रियतमा की रुत्यु दो जाने पर जगत्‌किशोर को 
बढ़ा धका लगता है और वह भधत्मदइत्या की सोचता है किन्तु मद 
के स्वामी अ्रनन्तानन्द की कृपा से उसकी रक्षा हो जाती है ओर उसका 
नाम सिदनाथ हो जाता दे। इसी बीच रघुभाई रतनगढ़ के राज्य के 
समान उस मठ को भी उस्साड़ फंना चाहता है। अब तो वह निश्चय 
कर लेता है कि अपने और आश्रम दोनों के द्वित के लिए रघुभाई का 
विनाश आवश्यक है । इस उद्देश्य से वह बम्बई जाता है। रघुमाई से फिर 
नाता जोड़ता है और रघुभाई भी इस आशा से उसे प्रोत्साहन देता दे कि 
हामा का धिवाद्र जगतणश्शोर से हो जाथ | जगत्‌किशोर तो चाद्ृता ही 
था कि धीरे धीरे सम्बन्ध बढ़ाकर चद्द रामा का सम्बन्ध अस्वीकार कर 
दे और इस प्रकार रघुभाई और उसकी कन्या का हृदय भेदकर अपनी 
माता के कष्ट का प्रतिशोध करे | किन्तु रघुभाई साधारण नहीं था वह 
इतना पक्का था कि ज़ब जगतकिशोर ने सम्बन्ध अस्वीकार कर दिया तक 
उसका हृदय तो नहीं हुआ, किन्तु रासा का हृदय हूठ गया । 
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इसी बीच एक हस्या हो जाती हे और अनन्तानन्द वहाँ पहुँचकर 
देखते हैं कि जगत्‌किशोर भागा जा रहा दे और थे समझते हैं कि उसीने 
हृत्या की है । उसे और संस्था को बचाने के ल्वलिए वे सारा दोष अपने 
ऊपर ले लेते हैं | यद्यपि वह दृत्या तनमन की सौतेल्ली मां गुल्ाबबाई ने . 
की थी किन्तु अनन्तानन्द जी की इस परहदितनिष्डा को देखकर जगत्‌- 
किशोर उन्तके पास गया | उस समय उन्‍होंने बड़ी सुन्दर नेतिक भाषा 
में अपने शिष्य से कट्दा कि दूसरे को पीड़ा देने में और स्वय॑ पीढ़ित 
होने में कोई अन्तर नहीं है प्रतिशोध रुचयं अपने आप होता दे । स्त्रामी 
नन्‍्ताननद जी को बात सुनकर जगतकिशोर की बुद्धि लौट आती है श्रौर 
वद्द रामा से विवाह कर बजैता है। रामा को फिर से प्रसन्‍न भोर सुखी 
'बैना देता है। 


“7 
कोनो वॉक 


सु शीजी का दूसरा उपन्यास दे कोनोवाँक (क्रिस्का दोष) १६२४९ । 
जेरनी बसूक्रात में जिन सामाजिक बुराइयों और दोषों को मु'शीजी ने 
केवल्ल स्पश करके छोड़ दिया था उन पर इस उपन्यास में गहरी चोट 
की गई है | समाज में विधवाओं की दुर्दैशा, अनिच्छा विव्राए, जाति के 
बन्धन और ऐसी ही शअनेक चुराइयों पर सुशीजी उभत्ष पढ़े हैं। उप- 
न्‍या। की भूमिका में दो वे कहते हैं --“जब तक मिन्रिप को निरुष्नदायता, 
दासता और दुदेशा पर सम'ज का नींव टफी रहेगी, जब तक दम विवाह 
के प्रश्न का स्वाभाविक छूप ' स्रमाधान करने के लिए उच्यत न द्वोंगे, 
जब तक रूढ ओर जीणे नियम का पालन करना ही पुरुषत्व समम्या 
जायगा और जब तक इमारा समाज मामव हृदय में शुद्ध और नैतिक 
भाषनाओं को उन्नत करने को अपेक्ष' उन्हें दबाने 'ं ही गधों सममकेगा 
सब तक यह कहानियाँ भ्रतावश्यक और अवनुजित वहीं समझा जायंगी ।! 
इस उपन्यास में मु'शोजी ने ले माजिक निदेयता ओर रूड़ियाद के दो 
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मुख्य आखेटों का चरिन्र-चित्रण किया दे | यद्यपि यह उपन्यास भी वेरभी 
वसुन्षात के समान अस्यन्त गंभीर दे फिर भी इसमें कहीं-कद्दी पाठक 
को व्यंग विनोद के कारण कुछ मनस्तोष मित्र जाता है। 

कथा यदद हैे--मणि आठ वर्ष की कच्ची अवस्था में अपने विवाद से 
घुक मास पश्चात्‌ ही विधवा दो जाती दे। थोड़े दिनों पश्चात्‌ चद अपनी 
ससुरात् चली जाती दे भोर पहां सबकी दस बातें सुनती हुईं,लबकी सहृती 
हुईं तेल्ी के बेल के समान दिनभर घर के काम में जुती रददती दै । इसी 
निराशा में उसे एक लड़की द्वो जाती दे सुरेखा। घर बाक्षे उसे निकान्न 
देते हें और वह इधर-उधर मारी-सारी फिरने लगती है | तु“ग्द्वा जेसी 
कुलटा स्त्रियों और बने हुए योगियों के फेर में पढ़कर वह जद बनी 
'थूमती है भोर अन्त में इन सबसे बचकर वह निकल्ष भागती है ओर 
कानून के विद्यार्थी सुचकुसद की शरण जे लेती हे। झुधकुन्द इससे 
'विवाह करने को उद्यत दो जाता है किन्तु उसके माता-पिता ओर समाज 
उसकी एक न मानकर उसका विधादह एक श्रत्यन्त अशिक्षित और 
करकशा कन्या काशी से कर देते हैं। वह झुचकुल्द का जीवन हुःखमय 
कर देती है ओर यह रोगी द्वी जाता है ।डघर मणि विपत्तियों की सताईं 
हुईं अपमान झोर कष्टों का साधना करती हुई,अपनी प्यारी पुत्री सुरेखाकी 
सत्यु को छाती पर पत्थर रखकलूलह॒ती हुई, मुचकुन्द को रूच्यु से बचा 
लेती है । मणि ने जिस कृतज्ञता, त्याग, सहिष्णुता और भक्ति के लाथ 
मुचकुन्द॒ की सेवा की है उससे मणि हसारी दृष्टि में बहुत ऊँचे उठ 
जाती है | अन्त में वह मुचकुन्द से कहती है कि काशी के साथ मुझे भी 
घर में रहने दो । थोड़े दिनों में काशी की झत्यु हो जाती दे भोर साय 
से सुचकुन्द का विवाह हो जाता है। उसने जो सेवाएं की थीं उनका 
उसे पुरस्कार मित्र जाता है । 

इस उपन्यास में मणि के दुर्भाग्य की कथा अत्यन्त विशद, सुन्दर, 


भावीत्त जक और पुष्ट रूप सें कही गईं है । वश समाज का वास्तप में 
पीच5छ+ कद ले सिरसा छाए मरलजाक्ा करी फियया मे घिष्लांप्र' धर भा धंहिए' फिल्त' 
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उस कथा में सुचकुनर॒ के साथ मणि का गठबन्धन ओर मणि का भुच- 
कुन्द के लिए इतना त्याग ओर इतना कष्ट--यह दसारे समाज में नहीं 
है । परित्यक्ता और विधवा नारी में इतना बल ही नहीं रहने दिया जातए 
कि वह श्रयने आत्मा के चमत्कृत अंश की अभिव्यक्ति कर सके । सुच- 
कुन्द का आदर्शवाद भी शुद्ध, सात्विक आदुर्शंवाद नहीं कहा जा सकता | 
केवल विधवा की रक्षा करने के लिए ही म्ुचइुन्द की जब्त बृत्तियाँ 
जागृत नदी होतों । उसके भीतर दूसरी वासना भी अ्रबन्न होकर काम 
करती है। जिस व्यक्तिका हृदय इतना विद्नोद्दी हौसकता दे वह घर बालों: 
के और समाज के भय से अनिच्छित विवाह करने को कभी सद्दमत नहीं: 
हो सकता । इस प्रकार की प्रत्यक्ष अस्वाभाषिकताएँ' होते हुए 
भी उपन्यास ऐसे ढंग से, ऐसी मार्मिकता से लिखा गया है कि उसकी. 
भावषुण शेली के तक ये अस्वाभाविकताएँ सिर नहीं उठा पातीं । 

जिस बगला भगत योगी के आश्रम में मशि भ्राक्षय केती है बह. 
वेरनी वसूलात के स्वामी अनन्तानन्द का उल्नटा रूप है। गंभीर लाल, 
चन्दूलाल और जोरा भगत सब अपनी-अपनी भूमिका में सटीक उतरे' 
हैं। पर कहीं-कहीं पेसे-ऐसे स्वयं विरोध भी हें जेते काशी को पहले 
श्रमपढ़ बताया गया दे फिर थोड़े ही एष्ठों के पीछे बह अपने माता-पिता: 
को अपने कष्ठों का पूरा विवरण पाप एक पत्र लिखती है । ऐसी 
बहुत-सी विरोधात्मक बातें इसमें पाई जाती हैं। किन्तु जिस प्रकार के. 
वातावरण में सब घटनाए' होती हैं उनमे ये छोटे-छोट दोष डूब जाते. 
है। यदि काकिदास का श्लोक भोडढ़ा-सा परिवर्तित करके कहा जा सके. 
तो इस प्रकार दोगा---- 

चुद्योदि दोषों सुन सन्निपाते भिभ्गतीनदो: किरणोष्विवाकाः 

प्राणशंकर पंड्या की संस्कृत-मित्नी गुनरातां हंसी का अच्छा आधार: 
है। डा०घनेशचन्द्र शोर मारती वकील द्वारा भाधिप्कृत आत्म विडगपनके 
नए उप|य और कष्ट नष्टेश्चर मैंदिरिमें रात वाला दृश्य ऐसे सुन्दर दें कि. 
मलुप्य हँलते-हैँरूते क्ोट-पोंट दो जाता है | उपन्यास में सचभुच सु शी*- 
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'जी ने समाज के अन्याय और अत्याचार की कसकर उत्तित भध्सना 
की दे। 
“३ औ। 
सत्र द्रष्टा 
स्वप्व द्रष्टा में सु शीजी बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक के भारत 
की राजनीतिक दशा का चित्रण किया है। जिन दिलों बंग-भंग हुआ था 
ओर स्वदेशी आन्दोलन बल पकड़ता था उस समय पद्दले पहल भारतीय 
जनता में राजनीतिक चेतना आई | उस समय मुशीजी बढ़ोदा काक्षेज 
में पढ़ते थे ओर श्री अरविन्व॒ घोष उनके शुरु थे। उस्चीका परिणाम यह 
हुआ कि उन्दोंने अपनी समस्त वत्फाज्षीन राजनीतिक आकांक्षाओंकों उप- 
न्यास का रूप दे दिया है। कथा यह है-- 
उपन्यास का नायक सुदशंन बचपन से ही महत्वाकांचा के स्वप्न 
'देखता हे । पुसरुतकों से ओर प्रत्यक्ष दृश्यों से उसकी आाकांजाएँ प्रबन्ल दो 
'जाती हैं । कालेज में पढ़ते समय भरी अश्विन्द घोष से उसकी भेंट 
“हो जाती है | वह अपने कुछ मित्रों को एकन्र करके देश को स्वतन्न्न करने 
'की योजना बनाता है।देश प्रेम में वह इतना मग्न हों जाता है कि 
'डसके जीवन में नारी के लिए कोई स्थान नहीं रहता | इसीलिए उसने 
अपने माता-पिता की चुनी हुईं सुल्ोचना की डउपैक्षा की और उधर 
कालेज-कन्या सुल्नोधना ने सी ऐसे बुद्ध ओं को दूर रखना ही उचित 
समझा मिंन्हें न तो ठीक से पहिनने भोढ़ने का गुण हो ओर न मन में 
प्रेम की वाप८ जलती हों । बह अपने मित्रों के साथ सन्‌ १६०४ की 
सूरत कांग्रेस देखने के लिए जाता है जहाँ ल्ोकमान्य तिलक और सर 
फिरोज शाह भेहता के अधीन गरम झोर नर्स दल वाले अपने-श्रपने 
तक दे २दे थे । रासबिद्ारी घोष राष्ट्रपति थे । अगले वपे ३१ जनघरी 
कौ मित्रों की सभा होने चाक्षी थी ओर कार्य बॉँदा जाने वाज्ा था किन्तु 
डस दिन के पहले ही सुदर्शन ने देखा कि सभी मित्र एक-न-एक बद्दाना 
करके जिसक गए हैं भोर वह अकेला रद्द गया है। भो० कापड़िया की 


बब्ब्ढ काण्न७) स्वर रुणफा गाता 


दमा 


बात सच्ची हुईं | उसके मित्र सचमुच निरर्थक सिद्ध हुए । उसने अ्रपने' 
इसने दिनों के संचित विचारों को दियासलाई लगा दी और श्रन्त में 
वकालत पाल करके अनिश्चित जीवन धारण कर खिया। यह उपन्यास 
वर्णनों की दृष्टि से अत्यन्त धुन्दर है । बढ़ीदा कालेज, उस समय के 
प्रतिष्ठित व्यक्ति, उन दिनों की ऐतिहासिक घटनाएं इन सबके कारण 
पुस्तक का महत्व ओर अधिक बढ़ गया है । 
+ ४: 
स्नेह संश्रम 
यह कुछ दूसरे ही रंगकी रचना दे जिसमें आदिसे अन्त तक विनोद 
ही विनोद दे । इसकी कंथा वही है जो पीढ़ाप्रस्त प्रोफेसर की, 
जिसका विवरण आगे हम सामाजिक नाटकों के विवरण में देंगे । 
जपसेहार 
सामाजिक उपन्यासकार के रूप में मुशीणी ने सफज्ञता भरी पाई 
और असिद्धि भी । समाज-सुधार की कहर कट्ठता के साथ उन्दोंने समाज 
पर अद्दार किया ओर रुवय॑ं अपनी आंखों से सामाजिक ओर राजनीतिक 
क्षेन्न में जो कुछ देखा उसका ठीक-ठोक चित्रण भी किया। उन्होंने गंभीर 
झोर विनोदपूर्ण दोनों शेत्रियों पर समस्त अधिकार प्राप्त किया है 
ओर उनकी लेखनी ने दोनों में अपनी प्रौ़ता सिद्ध की है । 


सामाजिक नाठक 


आर मद्दान्‌ की वीरताओं का और डसके पराक्रमों का उपर्सदार 
करते हुए श्रंग्रेज़ कवि टेनिसन ने एक पंक्ति लिखी है-- 

“पुराना क्रम नए क्रम के लिए स्थान छोड़कर बदल जाता हे ओर 
ईश्वर उन नए क्रमों में अपनी पूए ता की अभिव्यक्ति इसलिए करता 
है कद्दी ऐसा न हो कि कोई अच्छी परिपाटी ही ब्रहुत दिनों तक चल 
कर सारे संखार को श्रीद्वीन, रूढ़ ओर नीरस बनाकर नष्ट कर दे |” 
इसीलिए समय-समय पर बेंठे-बेदाए और जमे-जमाए समाज को भक- 
कौर कर परिवर्तत होने को विवश् करमे वाल्ली शक्तियाँ निरन्तर सिर 
ढढठाती रहती हैं ओर उस विद्ञोह की सफलता या असफलता विद्रोही 
के व्यक्तित्व, साधन तथा अवसर पर अवलंबित रद्दतों हैं । 


अंग्रेज़ों के आने के पश्चात्‌ भारत में धार्मिक ओर सामाजिक अनेक 
विद्रोह हुए । बंगाल में ब्रह्मसमाज उठ खड़ा हुआ । स्वामी दयानन्दजी 
में आये समाज का मंढ़ा लिया । ओर इन महापुरुषों की शक्ति से 
अनुप्राणित होंकर अन्य द्वोग भी सचेष्ट होकर इल जागरण का पोषण 
करने लगे । किन्तु नवीन सुधारवाद दो दिशाओं में बल्नवती धारा बना 
कर बहने कगा। एक वह था जो सारतीयता का पढदला पकढदे हुए भर्म 
ओर नीति दोनों की गलवाँदी दिये हुए सम्राज का नेतिक परिष्कार 
करना चाहता था । दूसरी ओर थे थे जो विदेशी तड़क-भड़क के आकर्षण 
में अपने यहाँ की प्रत्येक वस्तु की व्याज्य, दैय ओर असुन्दवर समझने 
जगे थे । पहला पथ स्ंसान्स न होते हुए भी अग्ाहय नहीं था। दूसरा 
पथ न स्ंसान्य द्वी था न आह दी किन्तु झाकषंण का केन्द्र यहीं था। 
अत्यन्त शीघ्र उसके दोष स्व विस्फुरित होने अगे। जिस समान 
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ने--सुधारवादी समाज ने उसकी प्रतिष्ठा की थी वही व्यामोह दूर 
होने पर उसकी नींव खतोदने पर उत्तारू होगएु । 

जब समाज इस प्रकार विज्षुब्ध हो रहा था तब समाज का चित्रण 
करने वाला सादित्य केसे मौन रह सकता था । सामाजिक बादों ने 
साहित्यिक नेताओं के द्वाथ में पढ़कर श्रपनी युक्तियों और तकों के 
चाग्जाल से समाज में आन्दीलन प्रारम्भ कर दिया। रूढ़ समाज अपने 
धुराने अन्धों में लिपटा हुआ उन्हें कवच बनाकर साँस ले-लेकर जीने 
सें ही अपना कल्य।ण समझने लगा । इधर नया विद्रोही समाज लच्य 
साध-साधकर निरन्तर तीखे बाण उलाने क्षमा ओर इस हुन्ह ने सामा- 
जिक विप्लव का रूप धारण कर लिया। जकोगों के हृदय धदलने लगे । 
रूढ़ समाज चेतन दोकर अपनी नेतिक परिस्थितियां पहचानने लगा 
ओर नया जाग्रत समाज धीरे-धीरे अपनी भूल पहचानकर सुपंथ पर 
आने छगा । जिस चतुप्पथ पर दहन दोनों की भेंट हुईं वह मंगलकारी 
पथ न ठो शुद्ध रूढ़ रह गया न पाश्चात्य सभ्यता की ओर प्रदत्त दोने 
वॉला-- नया विद्रोही । 

गुजराती साहित्य में बीलर्ची शतावदी के पहले पच्चीस वर्षों तक 
जिस कथा और नाटक साहित्यकी,रचना हुईं थी वह या तो केवल पुराखों 
की कथाओं पर आश्रित था या अमरीकी और अशग्रेजी उपन्यासों और 
फथाओं के साँचे पर ठल्ला हुआ विज्ञास ओर वासनामय प्रेम कहानियों 
के रूप में था जिनमें एक थुवक और एफ युवती किसी होटल में, कालेज 
में, रेलगाड़ी या उपवन में किन्हीं विशेष अवस्थाओं में मिलते थे और 
विजातीय होते हुए भी उनका प्रेम इतना सबलल हो उठता था कि वे 
विवाद सूत्र में पैंध जाते थे; जोर कहानीकार लोग उनके इस व्यवसाय 
को नेतिक विद्रोह कहकर उनका ससथन करते थे और उन्हें प्रोत्साहन 
देते थे । 

ऐसे अभिश्चित साहित्यक युग में अपनी मस्वभरी, चुसती, ब्यँंग- 
पूर्ण और कठाक्षपूणं कद्ानियों और जाट्य-कथाओं को जेकर मु'शीमी 
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साहित्य में उतरे । जिन खेत्रों को साहित्यकारों ने अस्पृश्य सममककर 
छोड़ दिया! था, जिनकी श्रोर किसी की दृष्टि भी नहीं गई थी उन्हीं का 
सहारा लेकर मुशीमी की कद्दानियाँ और उन्तके नाटक सब जाग उठे | 
इनमें से कुछ ऐसे थे जिनले पुराने रूढ़िवादियों का चिढ़ना स्वाभाविक 
था। ऐसे भी थे जिन्होंने गंभीर विचारकों के मन में विरक्ति पैदा करदी 
और कुछ तो ऐसे थे जिनमें श्रायः सदंमानन्‍य सिद्धान्तों की भी खिहजी 
डड़ाह गई थी । 
४ १४६ 
ब्रह्मचयोश्रभ 

इस नाटक में उन्होंने ब्रह्मचय के पालन के आदर्श की बढ़ी 
हँसी उड़ाई दे, इसलिए कि वह भअ्रव्यावद्वारिक है । जिन्होंने 
रवीन्द्रनाथ टैगोर का चिरकुमार सभा पढ़ा होगा उन्हें संभवतः यह भी 
अम हो सकता है कि सु'शीजी का अह्मचर्याश्रम चिश्कुमार सभा की 
छाया जेफर लिखा गया है। जिस खीक के साथ महाकवि टेगोरने चिर- 
कुमार रहने के आदरश पर ब्यंग किया है ठीक उसी प्रकार झुशीजी 
ने भी किया दै। थों पढने में भाटक बडा सरल दै डसमें सजीवता ओर 
चारतबिकता है। 

कथा इस प्रकार है--जेज् सें डा० मधुभाई कुछ ऐसे युवक हू ढ़ 
रदे हैं जो देवता बनाए जा सकें भोर इसीलिए वे अपने जेल के साथियों 
में से पढ़े-किखे और व्यापारी वर्ग में से कुछ को सहमत कर लेते दें । ये 
निश्चय करते हैं कि जेल से छूटने पर रेवा नदी के किनारे हम लोग 
अह्य्चर्याअम स्थापित करेंगे औौर उसके क्षिपु हम अपने जीवन उत्सग 
कर देंगे। डा० मधुभाई लममभते दें कि प्रह्मचये का परत लेना, पाक्न 
करना और स्त्रियों का अस्वित्व भला देता कोई कठिन काम भहीं है । 
(दिन बीतते हैं। जेल से छूटने के पश्चात्‌ ब्रह्मचर्याभ्रम खुबता है और 
सब कीग बढ़े नियम से अपना धर्मपालन करते हैं। इतने में आश्रम 
के रसोईं बनाने वाले दाजी को ज्वर हो आता दे ओर वह अपने बदके 
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अपनी भतीजी पेमिल्ली को भोजन बनाने सेज देता है। ब्रह्मचर्य के व्रत 
धीरे-धीरे शिथित्न हो चलते हैं | कल्नह होने लगता है। सब लोग आश्रम 
छोड़कर चले जाते हैं और भ्रन्त में जो थोड़े-बहुत बच रहते हें उन्‍हें 
यह जानकर श्राश्चय द्वोता है कि स्वयं मधुभाई पेमिली के फेर में पढ़ 
गए हैं। भ्राश्रसवासलों जब पेमितज्नी को खाना बनाने के लिए बुलाते 
हैं ओर पेमिन्नी को जो सद्दायता देते हैँ उसके लिए जो तके दिये गए 
हैं वे बड़े मधर और बिनोदपूर्ण दें। पेमिली भी अपनी गंवारू बोली 
में बहुत दी सुन्दर रूपमें चित्रित की गई है और उसका चरिश्र और' 
बैये भी आश्रमवासियों से अधिक इृढ़ चित्रित किया गया है। 


$ पके ६४ 
पीड़ाग्रस्त प्रोफेसर 


इस विनोद्पूर्ण नाठक में यदी दिखलाया गया दे कि अध्यापक ओर 
शिच्याओं का क्‍या सम्बन्ध होना चाहिए. । कथा इस प्रकार है कि 
मोद्दिगी और वसुमती दो काल्लेज की छुल्माए' हैं जो प्रोफेसर 
भोतमल्लाल के व्यक्तित्व से बड़ी प्रभावित हैं | ये सब खकोग 
तारापुर में त्रिसुघनदास के घर पर भोजन के लिए निमं॑त्रित किये गए 
हैं ओर यहाँ उनके मित्र डाकू का वेष 'बनाकर उस भवन पर घावा बोल 
देते हैं। अपनी बढ़ाई मारने वाजे कायर जोरावरसिंद की पौक् खुल जाती 
है। चसुमती लज्जित द्ोजाती है विशेषतः यह देखकर कि घर की रक्षा के 
लिए प्रीतमक्षात्न ने वीरता दिखाई | वह भ्रीवमलाल के साथ भार 
निकलना चाहती दे किन्तु जोरावरसिंह को उसकी गन्ध दाग जाती दे । 
बह अपनी परनी को समझाता है श्रोर वह कद्दना सानकर अपने पति के 
धराथ बम्बई चली जाती है। थोड़ी देर पश्चात्‌ प्रीतमज्ञाल अरे दें ओर 
उन्हें यह जानकर अस्यन्त आश्चय और क्षोभ होता है कि वद्ध उनके लिए 
अन्तिम प्रणाम कद गई है। विद्यार्थियों का अपने अ्रध्यापकों के प्रत्ति 
क्या भाव होता है इसका बहुत सुन्दर चिन्नण मुशीजी ने किया दे,, 
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किन्तु जहाँ तक नाटकीयता की बात है यह नाटक अत्यन्त शिथिन्न, , 
नात्य-चित्रण की कला से रहित है। घटनाओं और उक्तियों की जो तक- 
पूण संगति होनी 'चादिए और स्वाभाविक विकास होना चादिए इसका 
हसमें नितान्‍्त अभाव दे किन्तु मनोविनोद की इसमें पर्याप्त सामगमी 
है और बम्बई के अंग्रेजी विधात्ष्मों का इसमें गहरा भरण्डाफोढ़ है। 
और यदि सचमुच इसी प्रकार का वाताबरण दमारे विद्यार्थियों में दे तो 
अवश्य उसका शीघ्र सुधार होना चाहिए और उनके बदले ऐसे 
विद्यालय बना देना चादिए जिममें छात्राओं ओर छात्रों की पढ़ाई की 
व्यवस्था अलग ही और उनके अध्यापक भी 'शल्मग-भ्रत्ञग हों । 
हे ४ 
काकानी शशी 

इस नाटक की कथा कुछ गम्भीर है। इसमें स्थ्रियों के पद और 
अधिकार की चर्चा की गई है ओर उमके उद्धार की बात छेड़ी गई 
है । बीच-बीच में व्यंग और घुटकियों की भी कमी नहीं है । शशीकला 
एफ शअ्रै्रे जी विधालय की युवती स्वातिका है भोर अपने एक अ्रभिभावक 
के साथ रहती है जिन्हें पद चाचा समझती है। बड़ी होने पर उसे 
अपनी सम्पत्ति मिलने घाली हे भोर घह अपने चाचा सनहरल्ाल से 
अलग होकर रहने वाली दे । पीछे एक अत्यन्त सार्मिक दृश्य में उसे 
अपना झोर मनहरत्ञावा का परिचय मिल जाता है भ्रौर उसे यद्द भी 
ज्ञात हो जाता दे कि वे क्यों मिले ओर हसने क्‍यों अपनी चास्तविकता 
प्रकट नहीं की । वह सनदरलाक के प्रेम में पढ़ जाती है और समझती 
है कि स्त्रियाँ चाहे जितना चित्काएं वे अकेली कभी नहीं रद्द सकतीं 
और जिस अकार बह्मचर्याश्रम वालों के सब निश्चय समिद्ठी में सिल्ल गए 
उसी प्रकार उसके भी विचार बदुक्ष जाते हैं। 

नाव्यकला की दृष्टि से भुशीजी का यह नाटक भाषा,चरित्न-च्िन्न श, 
कथावस्तु और नारकीय व्यापार' सभी तत्वों से सम्पन्न है। हसमें ध्यंग 
ओर झुटकियां भी अच्छी हें भौर उचित स्थानों पर ही उनका प्रयोग « 


| 
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हुआ दै। वर्तमान नारी के रूप में शशिकल्ला का चित्रण सुन्दर हुआ है । 
उसके वर्तमान दइश्टिकोण तथा पाश्चाध्य चिचारों के पीछे सन्नी का हृदय 
भी बोल रहा दे | वर्तमान नारी के समान षद्द चतुर भी है, चंचल भी 
है ओर प्रस्युत्पन्नमति भी दै | वह जानती दै कि उसे कया चाहिए और 
वह केसे प्राप्त किया जा सकता दे। मनहरल्ाल तथा अन्य चरित्र भी 
कुछ कम कौशल से चित्रित नहीं किये गए । 
$ हरे 8 
बाबा शेटठनु' स्थात'भ्य 

मु शीजी की सामाजिक नाटकन्रयी सें सामाजिक छुराइओं का विश्ले- 
घशण है। इनमें यह पहला भाटक है जिसमें पत्नी-भक्त बाबासेठ अपनी 
पत्नी रेवा के कठोर शासन से अपनी सुक्ति चाहते हैं । वे 'ब्चंगेट की 
रैती में जहाँ श्रब मेरीन डाइव की सड़क बनी दे, एक युवती से मिद्षते 
हैं ओर घवप्राप्त स्वातंत्य फी कोक में अपने पद और अचस्था की 
मर्यादा के विरुद्ध उससे हँली-ठह। करते हैं। पीछे उन्हें पता चल्नता हे 
कि उस युवती का नाम राधा है ओर वह उनके पुत्र'की प्रियतमा तथा 
दीवालिये दामोदर देसांई को पुत्री है। वह उससे विषाद्र करने की 
बात भी सोचते हैं और अपनी निरंकुश पत्सी रेघा को दूसरा विवाद्द 
करने की धमकी भी देते दें। हस प्रकार वह अपनी पत्नी को वश में कर 
लेते हैं और राधा से बाबा सेठ के पुत्र मंगल का विवाह हो जाता है । 
इस नाटक में ओर इस नाटक ज्ञयी के अन्य दो नाथकों में नाटककार का 
फच्चापन स्पष्ट प्रकट होता है। इस नाटक के और बैेखराबजण के कुछ 
इश्य तो ऐसे दें जो रंगमंच पर दिखलाए ही नहीं जालकते और संवाद॑में 
भी वह रस, वह चमक ओर बह जोड-तोड़ नहीं है जो उनके पीछे के 
नाठकों में दे । 

8५५ 
आज्ञांकित 
यह अनेक सासानिक जुराइयों ओर मिथ्या कतव्य-जुद्िके ब्रिरसुद कठोर 
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व्यंग नाटक दे । जिस जीवभ में स्त्रियाँ दुपंल, बुद्ध और रुग्ण मनुष्यों 
के हाथ पैसा खेकर बेच दी जाती हों, और उनकी हृच्छाओं का कोड, 
मुल्य न हो, जहाँ अशक्त और दृद्ध पति पाँच-पाँच बार विवाह करने के 
लिए शत्सुक हो, वद्दों सच्चरित्रता की द्वँढने पर भी शोध न मिल्नी;. 
जहाँ एक भत्तीजा मिथ्या कर्तंब्य-बुद्धि में पदकर अपनी चनी हुई भावी 
जीवन-संगिनी को अपनी चाची बना सकता द्वो, जदाँ पति बलपूचक 
अपनी पत्नी से अदा और पूजा चाहता हो ओर जहाँ अपने मरते हुए 
चचा को असनन्‍्न करने के लिए एक भत्तीजा उसे अवाब्छुनीय स्थानों से 
सिन्नयां जाकर देता हो वहां प्रत्येक मनुष्य के हृदय में पेघी ठेस लगाती 
है जिसे बह चुपचाप सहन नहीं कर सकता। धीरजलाल इसी प्रकार का 
मिथ्या कर्तव्य-बुद्धि वाला भ्रतीजा अपनी सगाई की हुई सविता को 
तथाकथित कतंब्य के मास पर बलिदान करके उसकी बहिन कमल। से 
विवाह कर खेता है। सचिता का वियाद्द पत्नीचाले बृद हरकिशन से रुपया 
लेकर कर दिया जाता है ओर थोड़े दिनों के पश्चात्‌ हरकिशन उसे बाल्न- 
विधवा छोड़कर समाप्त हो जाता है | सत्रिता और कमला दोनों विद्रोह 
करने का प्रयास करती हैं । इसके भ्रतिरिकत इस नाटक में उन लोगों की 
भी कसकर श्राज्नोचना की गई है जो अधिवेकपूर्ण और ध्य५ दम देते 
हैं। यह नाटक वर्तमान करुणाजनक सामाजिक परिस्थिति की अत्यन्त , 
विधादपूर्ण और कट आलोचना है। ऐसे नाटकों की अवश्यकता भी हैे। 
४ दे + ० 
| वे खराब जख 

तीसरा नाटक सुंखान्त भी है और प्रामोदजनक भी। यद्द नाथ्क 
ऐसे मनुष्यों का चित्रण है जो वर्तमान पीढ़ी करे भावी प्रतिनिधि हैं । 
रम्भा वह लड़की दे जो मस्त रहती है ओर पुरानी हिन्दू नारियों के - 
खसान माय के भरोसे बैठने वाल्ली और जो भाग्य से मिली हुई चस्तु. 
पर संतुष्ट रहने बाली नहीं दै। उसके सम्मुख दो भस्ताव हैं-- एक ओर 
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रामदास डगली वाला है जो अभी हँ गलेंड से लौटा है, धनी है शोर 
समाज में उसका सम्मान भी कुछ कमर नहीं है, इसके विपरीत 
दूसरी ओर एक नया डाक्टर भोहन है--चल्ञता पुर्जा मस्त अनु- 
सरदयी, और लल्तन([प्िय । रंणा इसीकी शो: आकृष्ट होती है । रम्भा 
का उसके पिता विवाद 'मण्डप में लेजा रहे हैं किन्तु बीच में ही 
मोटर गाड़ी दृठ जाती दें | इधी बीच डाक्टर मोहन मिल जाते दैं और 
वह उनके साथ चल्न देती है। रम्भा के पिता पुरुषोत्तम दास पोपड़ा को 
- यद्द पता दी नहीं कि खड़की निकल भागी दहै। वे विवाह मण्डप में बहुत 
देर से पहुंचते दें, भर वहाँ उन्हें ज्ञात होता दे कि कन्या असी आई ही 
नदीं। इसी बीच रभ्भा पन्नों में सूचना दे देती है कि में डाक्टर मोहन ले 
विवाद करने जा रही हैं। सब समाचार पन्नों के प्रथम पृष्ठ पर इस 
समाचार को देखकर सारे नगर में सबलनी फेल जाती है। रामदास 
को भी यह समाचार मिल जाता दे श्रोर रम्भा भी उससे कह देती दे 
कि अब मसुझूसे विवाह करने की बात नहीं चलानी चाहिए क्योंकि मेरा 
विवाह सम्बन्ध तो दो चुका है और स्त्री के क्षिए दो-दो विवाह करना 
न्याय के विरुद है । बेचारा रामदास अपना-सा स्ुद्र लेकर लौट जाता 
'है भोर रम्भा के सन की बात भी पूरी दी जाती है। इसमें जिस प्रकार 
की माटकीय उल्लकन दिखाई गईं दें वे हल युग की प्रगति देखकर भी 
संभच नहीं प्रतीत दतीं शौर रम्भा तथा मोहन का चरित्र भ्री सामाजिक 
स्वस्थ के रिए शोर शुद्धता के क्लिण उपयुक्त नहीं है। जहाँ तक 
रोचकता की बात दै वह आदि ले अन्त तक निरन्तर व्याप्त है।और हनच 
नाटकों को पढ़ने से यही घात सबसे अधिक स्पष्ट है कि सु'शीजी के 
साटकों में व्यंग की सबसे अधिक प्रधानता है । उनके अपने जीवन में 
जिस-जिल प्रकार की बाघाएँ पढ़ी हैं ओर उनकी स्ववन्श्र॒ता में जिस 
प्रकार समाज ने श्रड़चने दाज़ो हैं उनकी खिल्सखी उड़ाने में,उनकी टीका 
टिप्पणी करने में और उन्तकी कु आलोचना कर ने में सु'शीजो सँकोच 
महीं करते ओर विचिनत्र बात यद्द है कि उनका पुत्रेत:ः समर्थन न करते' 
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हुए भी समाज उन चुटकियों में रस लेता है, आनन्द केता है। भाषा 
ओऔर संवाद में गति दे, घरेलूपन है और स्वाभाविकता दै। किन्तु घट- 
नाओं में अतिरंजना, असंभावना और अ्रव्यावद्वारिकता भी भरी हुईं है। 
इन भाटकों की महिलाएँ अ्रधिक शक्तिशालिनी, समझदार, साहसली ओर 
सजग हैं | वे किसी से दबना नहीं जानतीं भौर जो उनके भागर्ग में आने 
उनसे लड़ना भी जानती हैं। इसीलिए इन नाटकों में चरिन्न ओर घटना 
की वह उत्कृष्टता ओर भव्यता नहीं है जो उनके पोराशणिक नाठ्कों में 
है, और हो भी नहीं सकती थी । यदि इन नाटकों में से कुछ असंभावना 
'यूशं दृश्यों को निकाल दिया जाता तो संभवतः इनका स्तर ओर छँँचा 
होता । किन्तु सबसे बढ़ी बात यद्द है कि मु शीजीने प्रिय असत्य कद्दने की 
अपेक्षा अप्रिय सत्य कहा है श्रोर इस अ्रप्रिय सत्य के विश्लेषण में 
उन्हें जिस प्रकार की खामग्री सहायक जान पढ़ी उसे कह्ुतम, अप्रियत्तम 
जनाकर उप्तका भरपूर प्रयोग करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी । 
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कद्दानी के च्षेत्र में मुशीजी ने अपनी बीस छोटी कहानियों कए 
संग्रह 'मारी कमला अने बीजी वातो'(५६२४) [मेरी कमा और दूसरी 
कथाएँ] के नाम से गुजराती साहित्य, को दिया *है निस्कका नवीन संरुक- 
रण “'नवलिकाओं” के नाम से प्रकाशित हुआ है । इन कद्दानियों में शेली' 
ओर विषय की दृष्टि से बढ़े विस्तृत क्षेत्र को नाप डाला गया दे | ययपफि 
इनमें कथाओं, भावों और शेजियों की अनेकता दे किन्तु समाज ओर 
घर की बुराहयों ओर सदियों को स्पष्ट रूप से चित्रित करता ही उनका 
ध्येय दे। 

इस संग्रह में 'शामलशाहनों विधाह! “गोमती दादा जु' गोरब' 
“'शुक्र'तल्ा अने दुर्वासा'ओऔर “सानगी कारभारी अस्यन्त सुन्दर कहानियाँ 
हद । शासमलशा[हनी विवाह” अनमेल्तल विवाह पर तीखा व्यंग है । जिस 
में बायन व का एक बूढ़ा पाँच वर्ष की लड़की से अपना पाँचवां ब्याह 
करता दै। 'गोमती दादा जु' गौरव” में दिखाया गंया है कि कुछ परि- 
वार केवल अपनी पुरानी बढ़ाई पर रूठी शान बधारा करते हें। इस 
कह्दानी में चद्दी भाव हैं जो रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'नायम जोर के बाबू 
कौग? में हैं। 'शकुन्तत्ञा और दुर्वाला? बढ़ी भसिद्ध कथा है किन्तु इसमें 
डसीकी छाया के रूप में यह दिखलाया गया है कि आजकल की पढ़ी- 
लिखी स्त्रियां अपने घर के बढ़ों से केखा हुव्यवहार करती हैं, जिनका 
उन्हें मान करना चाहिए उनकी कितनी अ्रवमानना करती हैं. और किस 
प्रकार अपने बच्चों की ओर से अलावधान रद्दती हैं। अन्त में कद्ानी 
करुण हो जाती है भर उससे अआजकक की लड़कियों को नीति की 
शिक्षा भी मित्व जाती है। 'खानगी कार भारी” भी एक व्यंगात्मक और 
विनोदपुर्ण कहानी दे जिसमें आजकज़ के उन लोगों पर छींटे करे 
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गए हैं ज्ं। अपना सब काम यहाँ तक कि अपनी पत्नी को पश्न लिखने का 
काम भी अपने प्राइवेट सेक्र टरी पर छोड़ देते हैं ओर अपने व्यापार में 
व्यस्त होकर अपने घर-बार की सुधि नहीं लेते । 
“एक पन्रर एक सोलह वर्षीय कन्या की कद्दानी है जिध्षमें बिना 
कुछ छिपाए अभ्रपने हृदय की सारी व्यथा कद्द दी है । 
इस पत्र में वह अपने पति पर चरित्र दोप का भारोप करती है और 
बताती है कि मेंने किस प्रकार न्याय, सहिष्णुता यहाँ तक कि स्नेह और 
सुख की छाया से भी रद्दित जोचन बिंताया है। इस पन्न में आ्रलकल्न 
की भ्रधिकांश विचाद्विता कन्याओं की दुर्देशा का बढ़ा मार्मिक सित्रणदे । 
“नवी आँखों जूना तमाशा” शुद्ध विनोद है जिसमें प्राचीन थुग की 
भावनाश्रों, झढ़ियों, आचार-विचारों, यद्दाँ तक कि पौराणिक भहापुरुषों 
तक की खिहली उड़ाई गईं है। हाँ, पाठक को उसे पढ़ते समय यही 
सोचते २हमा चाहिए कि यह सब केवल स्वप्न है; ओर उसे सध्य समझने 
की भूल नहीं करनी चाहिए | स्मरण देश की सुन्दरी' में यदहदो दिखलाया 
गया है कि किसी दुष्कृत या ग्रकृत काय की स्छूति से सनुष्य की मानसिक 
दशा बिगड़कर पायज्नपन तक पहुँच सकती दे । 'कणछु आख्यान! “और 
स्‍त्री संशोधक मण्डल नु वार्षिक समारम्भ” ये हल्कके परिवृत्त (परोडी) 
कथानक हैं, और मनो।वनोद के अच्छे साधन हें 
दूस प्रकार कद्दानी के चन्न में भी झुशीजी ने अपनी प्रतिभा के 
खमत्कार से सजीव लाहिष्य फी सृष्टि का है और निर्भीक द्वीकर वर्तमान 
सामाजिक घातावरण की घटनाओं से परिणाम भिफाल्ते हैं जिन्हें पढ़कर 
मानव-समज अपना बहुत कुछ सुधार कर सकता है और बहुत कुछ ' 
आत्मकल्याण कर सकता है। भ्रन्भ लेखकों से मु शीजी में अन्तर यद्दी 
दै कि जहाँ दूसरे लेखक उपदेश होकर, तार्किक दोकर क्लोक में श्रपनी 
स्वेच्छित नेतिक धारणाए' प्रतिष्ठित करना चाहते हैं वहाँ मु'शीजी चुटकी 
केक, छींटे कसकर-ओर खितली उद्ाकर उसे उसके दोष दिखाने का 
प्रथत्न करते हैं | इसीलिए डढ़ियादी मणड मुशीजी के चए आदशों से 
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सहमत नहीं हू । इन्होंने अपनी कहानियों में गंभीर और विनोद- 
पूर्ण दोनों शैलियों का ऐसा सुन्दर गंगाजमनी भेज्ल किया है कि वह 
नावक के तीर” के समान हृदय में पंठ जाते हैं ओर पाठक रस लेने के 


साथ-साथ आत्मसंस्कार भी करता चक्षता है । 


आत्स-कथा/कार 


भारत में अधिकांश कृतियों के लेखकों के नाम तक का पता नहीं 
है। प्राचीन काल में सम्टि के सामने व्यक्ति की कोई महत्ता नहीं थी । 
किन्तु आज के युग में व्यक्तित की प्रधानता है.। डायरो, पत्र, आत्मकथा 
सब अहं की भावना से भोरित द्ोकर लिखे जाते हैं । खेखक जब यह 
समझता है, जब डसको यह दृढ़ विश्वास्त होता दे कि मेरे जीवन में कुछ 
ऐसी बात हैं कि जिनको यदि में प्रकट करूँ तो उनसे लोगों का मनो- 
रेब्जन होगा, उनका उपकार होगा, उनके ज्ञान में बृद्धि होगी, 
अर्थात्‌ जब बह अपनी मद्दत्ता का अनुभच करता है तब ही अधिकतर 
उच्चकीटि के ज्यक्ति शत्म-चरित किखते हैं । बढ़े आदमियों 
को छोटी-छोटी बातें भी महत्व रखती हूं । लोग उनको बढ़े चाव से 
पढ़ते हैं। 

अगर सच पूछा जाथ तो एक लेखक आत्म-कथा के लिया कुछ 
किखता ही नहीं । श्राप उसके उपन्यास, निम्रन्ध, उसकी कविता कहानी: 
कुछ भी पढ़ जाइए शोर यदि आपको उप्तके आन्तारिक जीवन का पूर्ण- 
ज्ञान हें तो आप देखेंगे कि अधिकांशतः उसमे अपने अनुभवों शोर अजु- 
भूदियों को द्वी घदा-बढ़ाकश चित्रित किया है। एक लेखक की आत्म-का 
जाने बिना उसकी रचनाश्रों की तह तक पहुँचना असम्भव ही है ।, 

आइसाडढोरा डकन एक नर्तकी थी शोर गांधीजी एक महात्मा, 
किन्तु दीनों फे श्रात्मचरित समान भाव से पढ़े जाते हें। उत्तकी सफ- 
कता की कुब्जी क्या है ? यही कि उन्होंने अपने पाठकों से श्रपना जीवन 
के किसी भी पद्लू को छिपाया नहीं । उनकी जीवनियाँ सानवीय स्पन्दुत 
से भ्रोत-प्रोत हैं । दिवक्षर भोर नेहरू की जीव नियाँ राजनीतिक सिद्धांतों 
को भगडार दोने पर भी चाव से पढ़ी बाती हैं क्योंकि खैखकों ने 
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उनको व्यक्तिगत संस्पशसे चलिचित नहीं किया | स्टौफन ज्वेग ने अरनी 
आत्म-कथा दि वढडें औफ़ यसटरडे ( कल्न का संसार ) में भापा को 
भल्ती प्रकार संवार। दे तथा व्यक्ति की जीवनी द्वोने की अपेक्षा वह 
तत्काक्वीन समाज का चित्रण है, किन्तु लेखकने उसमें समष्टि और व्यक्ति 
का ऐसा एकीकरण कर दिया दे कि हमें पुस्तक के पराएपन का भान 
ही नहीं होने पाता । सुशीजी की आरत्म-कथा का थी गुगरात की आउत्म- 
कथाश्रोंमें बढ़ा सम्मानित स्थान है भर उसने गुजराती सादित्य में अपना 
विशिष्ट स्थान मी बना लिया दे यद्यपि थोड़े-ले ्राक्षेप सी मुशीजी पर 
किये गए हें कि उन्होंने अपनी आत्म-कथा में अपने जीवन के शुक्क 
पक्त को ही चित्रित किया है इसलिए वद्द एकाज्ी बन गईं है । पर यह 
अआात्तेप ठीक नहीं । ब्रेखक अपनी भावना ओर कर्पना के बल पर पाठक 
को आकाश का विद्वार कराता है, यह बात सत्य हे पर उसने में कठोर 
मारगसे कभी आँख बन्द नहीं कीं । वह उनकी वास्तबिकता के प्रतिप्देव 
सजग रहा है । 

मुशीजी की सर्वप्रथम आत्म-कथा शिशु अने सखो हे जो 
सन्‌ १३४३२ में प्रकाशित हुई थी | इसको सच्चे अथे में आत्म-कथा नहीं 
कहा जा सकता | इसको लेखक मे एक चित्रास्सक कथा कहा है और 
वास्तव में अद्द एक महान्‌ गद्य-काब्य-सा लगता हैं। मेरे एक मित्र ने 
बंतलाया कि इसको यवि कविता-पंक्ततियों में क्षिक दिया जाथ तो बहच्द 
एक कविता ही हो जाप्रगी । क्ेखक का कहना दे कि यह प्रुसुतक 
अपने आप लिखी गईं। जिप्त प्रकार पुशणकर्ता श्रजुप्टुप बोलते हैं उस 
प्रकार में बोलता गया और लिसतता गया। लेखक को इसे लिखने सें 
कोई प्रयास नहीं करना पड़ा । उसके हृदय से स्रोत फूट पढ़ा ओर वष्द 
इस चिन्नात्मक कथा के रूप भें बह पढ़ा | भर सचमुच एक काव्य मे । 
इसके प्रारम्भ में हम मुशीजी के दो रूप देखते हैं- पू्त सु'शी भ्ौर 
उत्तर सु शी-- 

“एक शरीर और दो व्यक्ति, एुक देह और दो दृष्टि, एक मचुष्य ओर 
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संसार हों ऐसे इस एक शिशु के दो शिशु सैसार में विचरते थे । 

“पुर स्वस्थ ओर सममदर, दीर्घदर्शों दूसरा दीन, गंभीर ओर प्रेम 
सज्ञान, प्रणव पागल तथा योग का जिज्ञासु, श्रादर्श सेवी संग्रीत के 
स्वरों की लद्दरों में प्रियतमा के स्मरणांगुलीय से रूतरऋनाती वीणा 
के समान |? 

बहुत से आज्ञोचक मु'शीजीका व्यक्तित्व सममनेमें भूल करते हैं तथा 
कानून के उच्च आसन पर वेभव के बीच उनको बेठा देकर उनकी 
साहित्यिक सुज्नन शक्ति में अविश्वास करने लगते हैँ! पर उन्हें यह 
समझना चाहिए कि बाह्य वभव और सत्ता मु'शीजी का वास्तविक 
जीवन नहीं । इसके अतिरिक्त मुशीजीका एक सूचम, दुर्बंल, आन्तरिक 
जीवन भो है जिसकी भोेरण। से आज्ञा ये उच्च कज्माकारा की कोटि में 
जा बेटे हैं। “शिष्ठ अने सखी! के सातवें लर्ग में उनके यूरोप प्रवास का 
वर्णन है । पाठक इसके प्रवास वर्णन और “सारी बित जवाबदार 
कहाणी! के प्रवास वर्णन के बीच अन्तर देखकर चकित हो जाता है | 
इसमें वेस्यूबियल की आग, सागर का उत्ताल नतन भर खोत का 
प्रयाह-युक्त संगीत है । 

समाज के अन्याय, पराखणड ओर बन्धन से स्रुशीजी का हृदय 
झुब्ध हो उठा | उनको संसार के किसी कोने में शान्ति महीं मित्र रद्दी 
थी । सामाजिक रूढ़ियों फ॑ विरद्द उनका श्राध्मा बिद्रोहि कर उठा था। 
अहाँ आत्मा का मिल्षन नहीं, जहाँ दो हृदय वीणाओं के तार-से एक वूसरे 
से ऋंक़त न दों वहाँ वे विवाह का कोई महर्व नहीं देखते | 
“प्रेस के बिला विदाह तो सन्तान की प्रतिष्ठा स्वीकार कराने वाली 

समाज की व्यवस्था है, उसमें प्रेम का चणन करना ऐसा छल है जिसको 
डकने के क्षिए सांसारिक क्ोगों में आध्म-प्रबंचना हीती है तथा लोग 
भणय के मास पर अपनी पशुता को तृप्त करते हैं |” 
लोग पत्नी किसक्षिए चाहते हैं ? 
“कुछ ज्ोग कन्या को घर की शोभा तथा कोई प्रतिष्या के लिए 
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पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ लोग पु” नाम के नरक से पितरों 
को बचाने के लिए तथा पत्नी को साथ लेकर गुड़िया बनाकर घूमने के 
क्वषिए विवाह करते हं । कुछ >'ग ऐसे भी हैं जो पत्नी को गोकर तथा! 
बीमारी में सेवा के लिए उपयुक्त समझते हैं । मां-बाप को संतोष देने 
तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के ज्ञिण भी प्रणय करने वालों का एक घर्ग है | 
कुछ क्लोग मोह और चषणिक वासना-तृष्ति को ही प्रणय मानते हैं |! 

न सबकों सुशीज्षी प्रणय को कल्नँकित करने बाला कहते हैं । 
सु शीजी प्रशयको केवल आध्यात्मिक सम्बन्ध नहीं मानते | निगु ण ब्रह्म 
की तरद्द उसका अस्तित्व ही संशय में पढ़ जायगा। प्रणय का आधार 
शरीर है । यहाँ मु'शीजी मोह के निकट आ जाते हैं । 

“देह के आकर्षण के तिना प्रेम खरगोश के सींग की तरद्द है जो 
केवल्न कल्पना में है। जिसमें शरीर सरीन्दर्या नहीं उसकी शाव्मा का 
सौन्दर्य किस प्रल्‍र अच्छा लगेगा ? परन्तु जो प्रेम चसड़ी की चमक से 
प्रारंभ होता है उसका तो अन्त में पशुओं के क्लिए भी कोई महत्व नहीं 
रहता ।?! । ु 

न्‍्यायाक्षयों का अन्याय देखकर प्रुशी की आत्सा काँप उठी । 

“यहां दिन-रात घन के सम्र॒ुद्व का मन्‍्धन द्वोता रहता है | बहुत से 
लोगों का घम-मभंड,र यहाँ क्रमशः क्षोण द्ोता रहता है। थद्धां घनाव्य 
का बैश धारण करने वाले अन्त में सिखारियों की फटी चादर ओदते 
हैं। रूतों की जायदाद यहां बिकती है ओर उनसे वकीलों के मदद 
बनते हैं, ओर घनाव्य की लेंवान' गज्ञी-गल्ी भीख भांगती है।” 

हमारे विश्व-विद्याक्षयों में क्या धल रहा दे उसके भी दर्शन 
कीनिएु--- 

“क्या विदेशी प्रणीत भी रूसस्‍्कार दो सकते हैँ ? पराधीनों में अ्रत्मा 
कहां होती है? ज्ञोभी तथा विदेशी संस्कारोंपर मुग्ध होने वाले अध्यापकों 
की जहां जमात हो बद्दां भाव्मत्याग और आदर्श जेसी कोई पस्तु दो 
सकती दे ? यद्द ठो हैं विदेशों संस्कारों का कीतिं मंदिर 'और अभ्राव्म- 
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संस्कार की विच्छेद भूमि | दूसरों का बनाया हुआ प्राणणों का पिंजरा ।” 
राजनीतिक क्षेत्रों में केत्ती धाँचली चल रही है उप्तको देखकर 
खेखक का हृदय आक्रोश से सर गया । 


“निबंत को डराने, सबल को ललचाने, स्वच्छुदाचार को ल्लोकमत 
कहकर बताने, स्वतंत्रता के बद्दाने स्वाधीनता का नाश करने के लिए 
राजमदान्धों का यह स्भा-स्थल है ।” 


“मूर्ख ! राजनीति तो अपने-अपने स्वार्थी मतों का भाणिक चौक 
है जहां एक अपने मतों को बेच रहा है दूसरा अ्रपता स्वार्थ सिद्ध कर 
रहा है | यहां से जगत्‌ का नाश करने वाज्ञा राक्षस का शासन निकलता 
है । यहां एक ही भ्रम की रचना द्ोती है कि पर-शासन हीं सच्चा 
आत्म-शासन है ।” 


मु शीजी की परम सिद्धि उनके दृढ़ संकरप में द्विपी हुई है। 

“दंसार में सब असत है। सत तो केवल्ल एक दै--वह्द है मेरे 
अविभक्त आत्सा की परस सिद्धि ।” 

“भल्रे ही ब्रह्माण्ड भंग हो जाय, भल्ते द्वी प्राण जाय॑ या प्रदिष्ठा 
भत्ते दी अविश्वसनीय बन जाय और कभी भुमे धोखा दे किन्तु दे 
सखी | तुम और में एक हैं, एक दी रहेंगे ।”” 

: 'गुजरातनी अस्मिता! की प्रस्तावना में क्षिखा है--- 

४ इस प्रेस की भावना ने इनके हृदय का किस प्रकार मन्‍्थन किया 
है, इसकी प्रतीति इनके 'शिशु श्रौर सखं? से स्पष्ट हो रही है । 'कलापी 
की हंदृत् त्रिपुटी? के कुछ श्र शों का र॒परण कराने वाले इनके ग्र भ में 
शिशु की बेचेनी और उसके सूचम फिर भी संपूर्ण हृदय को भर देने 
चाल प्रथथः भाव का जो मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया दे उसके पीछे- 
पीछे स्वानुभव की प्रेरणा न हो ऐसा केसे कहा जा सकता है ।/ 

सुशीजी इतिद्ास के विशेषज्ञ हैँ। उनका यह रूप हमें उनके 
आत्म चरित 'अड़थे रस्ते? में भी इष्टिगत होता है तथा कहीं-कहीं 
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सनकी श्राध्म-कथा इतिहास जेली रूखी भी दो उठती है । नमूने के तौर 
पर देखिए---- 

“दुष्ट राघोंबा सूरत भाग आया और १७७८ की छुठी सा को 
साल्सेट और चसई सूरत को दाएनी को देकर सहायता ली। यद्द फिर 
खैभात गया और कर्नल कीटिंग के पढ़ाव में उससे मिल गया । किन्तु 
उसका कुछ नहीं बना । पूना के सेनापति हरिपंत फड़के ने श्र भ्रेजों को 
दैराया | इस युद्ध में भ्डोंच की भूमि युद्ध-भूमि खून वह ।!! 

थरागे चल्षकर भी सु'शीजी इतिद्दाल की पाडंडियों में उल्क जाते 
हैं तथा उनको अपने वंश का इतिहास शोध निकालने में बढ़ा परिश्रम 
करना पड़ता है । उन्होंने तत्काज्नीन गड़े पार्लियामेण्डरी रिकार्बों तक 
को उसमें खोद निकाला! है । 

'टेकराना मुनशीओ? बाला प्रथम खाड कुछ अधिक लम्बा दी गया 
हैं तथा आत्म-कथा के क्षिए अप्रासंगिक सा जान पढ़ता है । 

लेकिन इस दीघ॑ गेतिहासिक वर्णन में भी मनोरक्षक ओर हास्थो- 
व्पादृक प्रसज्ञ आते हैं । 

“नगर घेरे में आ गया तब भी लक्लू साई सजूमदार बाते बधारते 
रहे | लोगों ने समाचार दिया कि शत्र ने नगर पर चढ़ाई कर दी है तब 
भी उन्होंने बातें करना नहीं छोड़ा । फिर बातें बीच में ही रद्द गई । 
भर्डोंच शन्नु के हाथों में चला गया, यद्द समाचार हवेज्ली में उसके पकड़े 
जाने पर उसे मिल्ला ।?? 

ऊपर का वर्णन हमको पेमचन्द की कद्दानी 'शतरंज़ के खिलाड़ी 
का स्मरण दिलाता है | यह खण्ड हमारे नेन्नोंक साभने तत्कालीन समाज 
का चित्न उपस्थित करता दे जब ब्राह्मणों में जातीय, कौंटुम्बिक आदि 
ब्िरोध केसे भीषण रूपमें अवस्थित थे । 

मुशीजी की शैक्षी सामान्यतः सरत्न सीधे बाक्यों से भागे बढ़ती 
जाती है--- । 
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४ इतल समय झाठ वर्ष का बालक स्ु्शी गिरल्ली-डंडा। खेल रहा था 
ओर पतंग उड्डा रहा था | कभी मार खाकर रोता और कभी किसी को 
मार कर छिप जाता । इसके दादा लगान वसूल करते थे ओर नाता 
जुगज्नदास मराठा और फारसी पढ़ते थे । उनकी इसको परवाद् न थी ।” 

जहाँ भावावेश होंता है वहां वाक्य छोटा और उसके क्रम में भी 
अन्तर श्रा जाता है-- 

"राज्य आये या जाय प्रन्तु विशम्मरदास के वंशज जैसे थे वेसे ही 
भरुूची मद्दत्ता में सरन थे। अपने कारोबार के रास्ते पर बहे जा रहे थे--- 
सर्दियों से जेसे थे वेसे ही ।”' 

सुशीनी की दूसरी विशेषता श्रौपन्यात्तिक चित्रण हैं | मुंशी जब 
किसी वस्तु का वर्शन करने लगते हैं तब रुकते नहीं, किन्तु अनवरत 
गति से बढ़ते जाते हें--- 

“हु भागीरम कार्य के लिए कितने ही दिनों तक घमा-चौकड़ी चलती 
«हती । पराड़ी बंध गईं क्या, कंसी लगती है ? कल्लषम तेयार हो गई, 
ठीक जलती दै ? कितनी बनाई, दो, तीन था चार ? बेल्नों के सींगों पर 
चाौँदी के वर्क ल्षग गए शिकार की नई छुतरी ब्नन गई ? पह्दियों में तेत्न 
दे दया ??” 

“वह ईइिन श्राता, सारे वर्ष में सोने का दिन--काका उठते, महाते, 
संध्या करते, पीछे चुनकर नागपुरी धोती पहनते, श्राँज्रों को चुभने धाक्ली 
नई पड़ी बॉचते, नोकदार जूता पहनते, तीन-चार कलमें के शुभ-शकुन 
दखफर घर से बाहर निकलते, शिकरम में बेठ जाते और दिल़ते-दुलते 
कचहरी पहुँच आते । सारा गाँव देखता रहता ।!” 

मुशीजी की शैली पर अँग्रेजी रचना शेल्ी का बहुत प्रभाव पड़ा 
है। उनके शब्दों का नमूता देखिएु--- 

ग्रजवालु पहुछे--]']7/0098 2 287, रात पढ़े छे--५808 9!]9 
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१४४ मुन्शी टी ओर उनकी प्रतिभा 


४070]एशांघ८  पाणा आदि । हिन्दी में भो आजकल के लेखक 
में, विशेषकर यशपाज्त में,अंग्रेजी वाक्य रचना का भदा अ्नुकरण दिस 
जाई पड़ता है जिंसके कार! वाक्यका अआ्रशय दुरूह हो जाता है। अंग्र ज॑ 
वर्णन शेत्षी का प्रवेश अ्रवांछुनीय नहीं है किन्तु उसे अपना द्वों जान 
चाहिए, उसे भत्री प्रकार पचा लेना चाहिए । 


अत्तीत को वतंमान में चित्रित करने की कला से भी मु शीजी भर्ल 
भाँति परिचित हैं । जब तक लेखक स्वये अतीत को अपनी आँलों वे 
सामने न देखने लग जाय तब तक वह दूसरे के सामने अतीत का चिह् 
उपस्थित नहीं कर सकता | 


“अह उठते हैं ओर खिष्ठकीमें खढ़े होकर भग्ु भास्करेश्वरकी उड़त 
ध्वज का वृशन करते हैं । फिर यह खिड़की में थेठ जाते हैं। तब इनर्क 
भर्यादाका उल्लंघन करके कोई भी टेकरी पर नहीं आ सकता था। उन 
मिलने वाल्ते बरामदे में बेठकर आदर के साथ उन्हें देखते रहते । 

“घर के बीच के चौक में संगसमंर की चोकी पर खेठकर ये रुततार 
करते | फिर सफेद पीवाम्बर पहन कर पद्दले महादेवजो के मंदिर जाते 
संध्या करते और कभी रुद्ध ओर चंडी का पाठ करते ।!! 

कभी-कभी सुशीजी बाज्नजक के समान साधारण-सी छोटी-छोट॑ 
बातों को बड़े गौरबपू्ण शब्दों में वर्णन करते दे । जिस प्रकार एक बौर 
को उच्च राज्य सिंद्दालन पर बिठा दिया जाथ उस समय वह भत्ते ई 
गधे अलुभव करे किन्तु दर्शाक तो उच्चाप्तनन के श्रम में उसकी तुच्छुत 
को ह्ुृध्यज्ञम किये बिना मन रहेंगे तथा अपनी हँसी को भी न रोक खकरे 
नदी दशा यहाँ पाठकों की होती है और जेखक भी घटना को तल देकः 
उसको महत्व देने के बदले उसकी तुच्छुता दी प्रकट करता दै। 
भरेलू झगड़ा मद्दासारत का रूप घारण करता दै-- 

“बुद्ध के इंके-लिशाम बजने क्वगे ) घर-धर शंखनाद फूके जा र६ 
थे ।.बददुल्नों में गढ़गड़ाहूट ले महान कोलाइल' मचने खगा। टेकरी प॑ 
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यादव-स्थल्ली का निर्माण प्रारम्भ हुआ। पहले योदधाओं की छावनी 
स्थापित हुई--एक द्वावनी हमारो भौर बगक़ में अशुभाई काका की ।” 

सुशीजी में विनोद की भी कमी नहीं हद । जो स्वयं * हँसना नहीं 
जानता वह दूसरों का क्या हँसायगा | मुशीजी अपने जीवन में भी 
हँलोड़ प्रकृति के हैं ओर साहित्यमें भी । प्रहलनों की अधिक संख्या इसी 


का परिणाम दे । 
“परन्तु धीरज काका को दो रुपये की कीमत का मगन की सृत्यु का 


अआधात लगा हुआ था इसकिए उन्दोने हदय-मेदी आवाज़ के साथ 
आँसू बहाना और सुबकता प्रारंभ किया--भ्रो मेरे मगनिया रे !! इस 
तरह उन्होंने परम्परा को जारी रखा। 

“फिर बापू ने कद्दा और उसके बादु छुबीले ने उसे दोहराया | और 
अन्त में धीरज काका ने गगन-भेदो ओरो मेरे मगन रे! इस स्वर के साथ 
रोते हुए राग में घीरे से कह दिया कि रोने के पेसे लिये हैं, शुप रहने 
के वहीं । इसके बाद फिर रोना जारी रखते हुए कह१-- शो मेरे क्रमत 
रे!!! 

“अन्तमें विवश दौकर छुबीले ने लौदा किया और चुपके से दो रुपये 
कपदे के भीतर रखकर धोरज काका को दिये--यह है चुप रहने को 


फीस ।”! 
चीफ जल्टिस शोर फरसरापम्त मुन्शी के बीच जब घीरजलाज् भाई 


दुभाषिया बने थे डल्न सम्यके उन्तके वार्ताक्ाप को पढ़कर कौन हँसे बिना 
रह सकता है | अँग्रनेजा का गुजराती अनुवाद इससे बढ़कर कया हो 
सकता है | 

कुछ उपमाशरों के बदाहरण देखिए--- 

“्घरणादों तक स्त्री ओर पुरुष घोढ़प और गाड़ी एक-दूसरे के साममभे 
खड़े रहे जेसे समान बल वाले मैंसे एक-दूसरे से सींग उल्लऋाकर स्थिर 


हो गए हों।'' 
“और मेलबोन क्रिकेट क्ृष जितनी गंभीरतासे क्रिकेटकी नियमावली 


बनाती दे उसी गंभीरता पे उनके ( भाग॑वों के ) नियम बने ।”” 


५५६ मुन्शीजी ओर उनको प्रतिभा 


लेखक अपने युग से ही तो उपमाश्रों को चुनेगा । 

पाठक को यह कुट्म्ब की बुराइयाँ, स्त्रियों की नीचता, गाली 
गत्वोज तथा पंचायत का हाल पढ़कर स्वानुभवों का स्मरण हो आता 
है क्‍योंकि ये घटनाएँ भारत के लिए. सावदेशिक घन गई हैं । 

द्वितीय खण्ड का प्रारम्भ बहुत नवज्न ढंग से किया गया है| इसमें 
किसी अंग्रेजी लेखक की छाया ऋतलकतो है। बादयकाल़ की कथा सच- 
मच एक कुतूदलपू्ण उपन्यास जैसी लगती है। मु'शी वर्तमान से 
अतीत की ओर उढते हैं---पिक्योरिटी प्रिजनर, माननीय गुहमम्त्री, देश- 
भसक्‍त, परिडत, वकील और बम्वई विश्वविद्यालय के सदस्य पु 'शीजी 
अपने बात्न-रूप के दर्शन करते हैं | इन पृष्ठों में म|शीजी की अद्दमता 
भी कुछ-कुछ टपकती है। एक दिन हमारे एक मित्र ने कद्दा 'भाई ! जो 
ख्रधम कार्य तुमने अपनी छात्रावस्थामें किये हैं,जिस प्रकार तुम लोगोंको 
बुद्ध बनाते हो जिस अकार तुम अधिकारियों को तंग करते हो वही सब 
तो सु'शों भी करते थे !!” और सचझुच उसी सबके वर्णन सें म्रशी की 
झ्राध्मकथा लेखन कल्ना की मद्तत्ता छिपी हुई है । जब हम सु'शीजी को 
नाटक देखने जाने के लिए आतुर देखते हैं तब अपने बचपन की स्ख॒ति 
हरी दो उठती है तथा जो-जो धाटक सवाँग,रामलीला आदि दम बचपनमें 
देख चुके हैं पुस्तक बन्द करके हम पुनः उन्हें एक बार देखने लग चाते हैं। 

जिनके डर से हरि को क्षीर सागर में सोना पढ़ा था, मद्दादेच जी 
को द्विमालय का सेवन करना पढ़ा था, उनका वर्णान तो सुनिए -- 

“इन बीरों की अनेक जातियों से सुझे सारी जिन्दगी क्ड़ना पढ़ा 
है। अंगूठी में जड़ने वाले छोटे, गोल नगीतों के समान जात वाज्ञों को 
भी मेने देखा है। ताश के पत्तों के लाक् पान जैसों को मैंने देखा दे । 
भ्राधी रात में छुत से पेराशूटिस्ट के समान बिस्तर में रपट कर दिन 
निकलने से पूव उबने वाले, जम॑ंन रेडर की तरह आदर्शरूप, बीजापुर 
जेल के लम्बे-चोड़े पुष्ट गेंह जैसे रंग के बीरों को भी देंखा है। और 
यरवदा जेल के वीर खब्मख्ों को भी मैंने देखा है | किंतु चंचलता ओर 
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हिम्मत में, श्राक्रमण करने की इ॒द्ठता में, डंक मारने की द्वोशियारी में 
ऐसे खथ्मलों को मेंने कभी नहीं देखा ।”! 

संस्कृत काल से खटमल्ल सहोदय कवियों की कविता के विषय 
बनते चले आए हैं | यदि झु'शीजी ने उस परम्परा को अटूट रखा तो 
इसमें कोई जुराई नहीं | पं० नेहरू यदि एनिमक्स इन दि जेक्ष ( जेल 
के जीव ) में छिपकल्ली ओर बिच्छुआ। पर रीमे दें तो म्ुशीजी भी 
खटसक्नों पर रीफे, क्योंकि हें तो ये जोग भाई बन्द ही । 

“इस प्रकार दिन, सप्ताह ओर भहीने बीत रहे थे, ओर भाई के 
कालेज से ल्ोठने के दिन आते, आकाश नये रंग में रंगता, भाई का पेट 
खराब होने के कारण उसके सन-पसन्‍्द भोजन को प्रैयारी की जाती, 
घर ज्लीपा जाता तथा गही तकिया तैयार किया जाता, दीवानखाने के 
श्राइमक़द शीशे पर से कपड़ा हृठाया जावा। इस तरह दिनों तक भाई 
के श्राने की गू'ज रहती |?! 

आज भी, क्या भव्येक धर में जब बेटा छुट्टियों में घर आानेचाला द्ोता 
हैं ये सब बाते नहीं होतीं | इस सबको पढ़कर हमको माता की ममता 
का भान द्वोवा है । थ्रात्म-कथा में छोटो-छोटी बातों का स्रमापश बहु 
आवश्यक हीता दहै। मुशीज्षी की श्रत्म-कथा में एसे अनेक उदाहरण 
भरे पढे हैं । किन्तु झेखक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह केवल 
ऊपर-कपर की ही बातों में कथा को न उड्ादे उसे अपने अन्तर की, 
हृदय तल की बातें भा धरातल पर लासनी चाहिए । 

पर पुत्र के लिए साता की चिंता और सेवा का कितना सज्जीव चिन्नण 
हुआ दे । यहां सु'शीज्षी व्यष्टि के स्तर से समष्टिके स्तर पर चढ़ चल्ले हैं । 
यह सुशीमीकी अपनी कहानी नहीं, साधारण समाजकी कट्दानी दे तथा 
पेले दी स्थान पर साधारणीकरण सर्घाधिक पूछ मात्रा में होता है । 

जब आदुसी दूसरे आदमी से बदला नहीं ले सकता तब वह अपने 
पर दी कु'मजा उठता है, इस मनोवेश्ञानिक सत्य को मुशीजी ने कितने 
नये-तुक्के शब्दों में रखा है--- 


भव्य मुन्शोजी ओर उनकी प्रतिभा 


“यह तो सरी कृपा की दीन भिखारिणा थो । इसके साथ क्ररता 
क। चर्ताव सेरे लिए कठिन था। इसलिए में अपने ऊपर क्र & रहता ।! 
“बहाँ से बरामदे के नीचे होकर मेने बन्द हाल के भीत्तर देखा । 
वहाँ अंधेरा था| । वहा प्लेटफार्म पर सोलह वर्ष के एक लड़के का दखा । 
चह ढीली धोती, बिखरे बालों सें शेरिडन ओर सुरेन्द्रनाथ के भ्रवत्तरण 


योल्ल रहा था। हि 5 
फेसी स्मति-उत्त जक चलचित्र की केंटबक (अ्रतीत घटना प्रदशन) 


शेली है । 


आत्म-कथा लेखक की महत्ता किस बात में निहित है उसले मु*शी 


जी पूछ तया परिचित ह्व॑ं। । ह 
“साफोल्किस ओर शेली, रूसा, गेंटे ओर गानधी इस लेखकों ने 


किसलिए अपने जीवभ-चरित्रां में गुश्ल-से-गुह्ा बातों को जगत्‌ के सामने 
खोलकर रख दिया । 

“ज्ञगत्‌ की मानवता और महत्ता मनुष्य नो कुछ करता दे उससें 
नहीं है, जो सदूध करता हे उसमे सी नहीं है, वह तो श्रंतर के मन्‍्धन 
में चलते संचाद अ्रथवा विसंवाद में है ।” 

मिठाई के पेसे से अतर खरीदना, नाटक के गायन गाना, 
गागरिया सर की भारत की कथा, रूमाल्त से दाथ घोना, नवाब साहब 
द्वारा दीवान का खून करने का संकल्प, बीबी का वियाग, संस्कृत पढ़ने 
में कठिनाई, ऊँट की सघारी, छुप्पन का दुशष्झाल, महादेव की भक्ति, 
पटाखों का मास्टर के जूतों के नीचे फूटना, महमद शफी, माता की ममता 
आदि विषयो को पढ़कर हम अतीस रस का अलुभव करते हैं। विद्यार्थी 
जीवन में सुंशीजी ने किप प्रकार "साहित्यिक तथा राजनीतिक इन्नति 
की उसका परिचय भी हमें अद्थे रए्ते? में मिख्नता है । तथा किस प्रकार 
उनके जीघन में पश्चिभ ओर पूर्व का सम्मिल्नन हुआ इसका सी आभास 


प्राप्त होता है । 
सु शीज्षी समझबूक्त के साथ मदापुरुष बने हें | सु'शीजी ने स्रोचा 


भ्रके बढ़ा बनना है, उसके खिए डनन्होंने अयत्त किया ओर वे बढ़े बस गए। 
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3शीजी ने बढ़ा बनने के लिए हद संकज़्ण क्रिया उसके उपाय सोचे, 
उसके लिए प्रयत्न किया, और उसमें सफलता प्राप्त की । पश्चिमी टंस 
से महत्ता के शिग्वा पर पहुँचने में मु शोजो निःउचय ही भाग्यशाली 
रहे हैं । 

( सीधी छदान, उत्तराध ) की सरशि देखिए तथा उसमें जो प्रति- 
शत्त अड्ट दिये गए हे उस पर भी इृष्टिषात कीजिए तो आपको तुरन्त 

ऊात हो ज्ञायगा कि सुशीजी ने महत्ता प्राप्त करने के क्षिए कसा गणना 
पूर्ण प्रयास किया है । 

शुशीजी ने अपनी कृतियों को तीन भागों में बाँटा है--- 

“उपन्यास के लेखक के बाते मेरी रुज्ञन-कल्ा सुके तोम रंग की 
दीख पड़ती है । पद्ले टंग # में केवल आत्म-कथन-( अपने सुख-हुख 
का वर्णन ) करता हूँ। दूसरे ढंग में में अपने अनुभव कल्पना में रख- 
कर उनका निर्माण अनुरूष पात्रों व प्रस्ंगों द्वारा करता हूँ। और तीसरे 
अ्रफार में में अनुभूत मनोदशा का कल्पनाधाक अनुभव करके उनके 
आधार पर मुख्य पान्नों ओर भसक्ली का निर्माण करता हूँ ।” 

मुशोजी ने योग-लाधन करने का भी प्रयास किया द्वे तथा 
गपनी एकाप्रता में भी थे सफल्न हुए हैं किल्तु योगी बनने की उनकी 
अभिक्षापा पूरी गद्दी हो पाई इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया 
है । मु'शीजी ये गीठा का केवल शुद्ध-पाठ ही नहीं क्रिया दे अल्युत उस 
को अपने ज्ञीचम में उतारा भो ६ । 

“जो मनोदुशा मुझे प्राप्त करनी होती है वह प्राप्त हो गई है, इस 
सूत्र का में बरावर सतल करता हूँ । हली तरह वह सचमुच प्राप्त दो 
जाती दे 7” 

“जब मेंने 'वेरभी चसूलात” लिखी तब एकामता से कल्पना में प्राष्व 
करके देखा हुआ व्यक्ति शब्दों में किस प्रकार समीब होता है भोर 
खमीद प्राणियों पर यह किल्त प्रकार प्रभाव॑ डाक्मता है; उसका मुझे शान 
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हुआ ।!! 
६८६ आप तप कर कह ५ 
इससे मुझे नई बात सूझी कि एकाग्रता से कुछ गुणों का श्रारोपण 
यदि दूसरे मनुष्य मे किया जाय तो अवश्य ही वे गुण उनमें विकसित 
दोते हैं ।? 


इधर हम देखते हैं कि मु शीजी योगी के बहुत निकट पहुँच गए हैं। 
प्रत्येक सादित्यिककों प्रोच्लाहककी आवश्यकता होतो दे तथा यश ओर 
घन का लोभ भी लेखक को भेरणा देता दे । मुशीजत्री के जीवन में इन 
सब बातों का योग आ उपस्थित हुभ्ा | चन्द्रशंकर उनके पीछे पढने 
बालों में सबसे प्रथम थे । छेखों पर मिलने वाले पेशों का ज्ञोभ मु शी 
जी भी संवरण न कर सके थे | सीधां चढ़ाश” के उत्तराध में सट्टा की 
श्रेणी से हटकर श्रात्म-विवेचक बन जाते दें । मु'शीजी से श्रगयनी कथा के 
कई पात्रों के रूपक में अपना ही चरित्न-चित्रण किया द्वे । 


मु शोजी ने स्पष्ट शब्दों में ढ्य मा का श्राभार स्वीकार किया है तथा 
घक स्थान पर उसे उष्प साहित्यकार के अनुरूष अभिनन्‍रदुन भी अवित 
किया है । 

मुशोजी विश्व-लाहित्य के अच्छे अ्ध्येता हैं तथा उनके चरित्र पर 
पू्चे और पश्चिम का समान रूप से प्रभाव पड़ा है। सुशीक्षी ने विश्व- 
साहित्यकारों के प्रति बढ़ा श्रादर दिखाया है--- 

“बचपन से ही मैने जगत्‌ के सादित्य के स्वामी-ब्यास ओर कांज्ी- 
दास, होमर और गेटे, द्य मा ओर हा गो,शेक्सपियर और शेल्ीकें चरण 
की घूल को सिर कुकाकर चढ़ाया है ।?? 

झाज भी उनके मिनी पुस्तकात्ञय में चोटी के कलाकारों की संपूर्ण 
कृतियाँ सुन्दर ढंगसे सुसज्जित हैं। अच्छा ही हुआ मु शीजीको व्याकरण 
की चाट नहीं लगी, नहीं वो वे शायद भाषा विश्ञानवेत्ता बन जाते भौर 
साधारण लोगों के हृदय-दुलारे न बन पाते । 


इसमें सन्देद नहीं कि मु शीजी की आध्मकथाएँ सुपाव्य सामग्री छे 
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१० हें और महत्वाकांच्ी जुत्रकां के लिए पथ-प्रदु्शश का फास भी 
फरती हैं | मुशी वद्द दीपस्तंश दे जो भूल्ले-सटकों को पंथ दिखाता है 
तथा निशाश प्राणियों से कहता इ-- “हिम्मत मे हारों। अपने चारों 
पश्फ के अन्धकार को चीरकर आगे बढ़ी । एक दिन तुम उऊँजाई पर बेठ 
कर भ्रडाश से बिर जाधोगे शे।र सारे जग को भी श्रपनी ज्योति से जग- 
मगा दोगे |”? “अड़ध रास्ते, ओर 'सीधां चढांख' से सुन्शी द्वारा अधीत 
पुस्तकों की सूची भी बनाई जा सकती ह जो विश्व-मादिस्य के प्रेमियों 
के ग्रड़े कांस की वस्तु होंगी । 

सारी बिन जवाबदार कहानी! कोई अ्राध्म-कथा नहीं हे इस क्िए 
इस विवेचन में उसको लेन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी । किंलु 
फिर भी प्रवास के संस्मरण दोने के कारण अलपर भी भुक सरसरी दृष्टि 
डालना सनुचित नहं। धीगा। जिस उत्साह से लेख्रक ने इन संस्मरणों 
को प्रारम्भ किया था वह उत्साह श्रागे चद्धक्र ठंडा पढ़ गया हृसलिए 
आदि और अ्रन्त )ं हमको दो विभिन्‍न शेज्ियां दिखल्ाई पड़ती हूँ । 
अन्त में निराश धोकर सुशीजी को श्रपनी कद्रानी अभृरी दोढ़ देनी 
पढ़ी | गु शीजी ने प्रारम्भ म॑ कहा हं--- 


“पहित्य के प्राधीम सिद्दान्तो | इस समय घल्ले आएं । व्याकरण 
का सष्टि के व्यय | गे श्रापड़ी कोमदी को तिमराच्छुनत करने की दिदाएँ 
काता हू । खाहिए्य के चोकीदारों ! तुम्दारे सभ ओऔर चिन्ता का विछार 
करने का समय मेरे पास नहीं हे ! मेरी झुमुछ आत्मा को उसकी परवाह 
भी गहीं हैं | (बरछ फार फ्रोडमा--आआथों ।! 

पुस्तक के आरम्भ में मुन्शीजी ने जो प्रतिशञा की दे उसको सम्भ- 
बतःपूरी तरह निभा नदी पाणु | प्राचीन संस्कारों ने शायद सुन्शीनी 
को सारी मान्यताए नहीं ही तोड़ने दीं । 

मन्शीजी स्वयं दर होकर भी आपसे को अन्य धुरुषों के शामान 
देखते हैं। इस अनासक्ति से वे अपने को स्पष्ड रूप से देख सकते हद 
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मानो तूप श॒ म॑ श्रपना भ्रतिबिम्ब देख रहे हों--- 

“तक लड़का आधी रात मे कालेज के कम्पाउन्ड में घाल पर पद! 
था । नेपोल्षियन और रोग ने उसके दिमाग पर कब्जा कर किया था |? 

मुन्शीजी में एक विधम, एक घटना , एक बात को बढ़ाकर चर्णन 
करने की बढ़ी अद्भुत शक्ति दे | लिखते-लिखते वाक्यों की णक धारा 
निकलती है । इनके उदाहरण देखिए--- 

“किन्तु मित्रों ने सचमुच हृद कर दी । जब तक मेंने परदेश जाने 
का निश्चय नहीं किया था तब तक उनकी मित्रता का में अनुमान नहीं 
कर सकता था | उनकी सुसकराहट में मुझे वर्षा का संचित रनेंद्र दिखाई 
दिया, नेत्नों में वियोग से ज्याकुल अन्तर का दुख दिखाई दिया, एस०- 
एूम० में फिर मिलन की आसुरता की ध्वनि सुनाई दी | मन में शंका 
जत्पन्न हुईं कि क्या में सचधुच्च इस मेन्नी ओर स्नेह के योग्य हैँ ।?” 

साथ-साथ थे कुछ अपने सिद्धान्त भी गढ़ते चलते हैं--- 

“जितनी तुमने सलाद देने की शक्ति दे उतनी तुममें मानवता 
है । मनुष्य का स्वभाव हर वस्त में दिल्नचस्पी लेने का हैं ।” 

जब आदमी देश छोड़कर विदेश जाने लगता है तथ उसको अपने 
देश की छोटी-छोटी बात भी स्मरण होने लगती हैं । 

“और जेसे ही स्टोमर बन्दरगाहमें से निकला बेसे ही मुझे कोर्ट की 
याद आ गई ,..”! 

“मानों यद्द पूज्य देवता का मन्दिर हो इसी तरद्द वर्षों तक में 
इनके चरणों में बेठकर तथा भक्ति करके उम्र बित्ताई |” 

मुन्शीजी की उपसाए' सचमुच अंतर को छूने वाली हैं।” 

“छापने रूप के गव में वह (स्टीमर)पानी को चीरता जा रहा था। 
जिस प्रकार मलुष्यके स्मृति-चिल्द छूटते जाते हैं उसी प्रकार बह अ्रपने आप 
चत्ता जा रहा था और अपना स्मरण छुड्ता जाता था।? 

आगे लेख# अपनो जेखनी को सम्बोधित कर कहता है--- 


आत्म-कथा कार १६४ 


“पर जब तक तेशा आर मेग सादित्य वर्तमान है तच्र तक रुचि के 
अजुकूल युग में विचरने, रुचि के अनुकल मौज उढ़ाने और इच्छानुसार 
मनोविनोद करने से हमें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती ।” 

मद्दाक॒वि रबीन्द्र भी श्रपनी कक्पन द्वारा विश्व के देशों में विचरण 
किया करते थे । 

लेखक ने लागर के विभिन्‍न रूपों का वर्णन करने में केसी सूच्मता, 
माधुय आर निरीक्षण शक्ति का परिचय दिया है। सूर्यास्त के समय, 
ज्योत्सना में ओर अर धकार में डूबे लागर का वशुन लेखक के प्रकृति प्रेम 
का परिचय दंता है । 

लेखक आज समाज में स्वास्थ्य की कमी, कक्ला को कमी देखकर 
खीक उठता दे । 

“हम तपस्थियों की सनन्‍्तानों को स्नायु ले, शक्ति से तथा सौन्दर्थ 
से क्‍या ९?” 

आजञकल्न जहाँ संगीत का प्रदर्शन होता दे वहां श्रोतागण कैसा 
ब्यवद्दार करते हैं उसको भी सुनिए-- 

“हूप अवस्था का कारण ब्रेक़द्र लोग हैं । उनको हृदय की बात 
सहीं चाहिए । उनमें जो 'तान तोहखां” होते हैं उन्हें अदपटे स्वर की पटे- 
बाजी चाहिए | बांको के क्ोगों को तूफान चाहिए, मस्ती चाहिए, आगे 
बढ़-बदकर हँसी-मज़ाक चाद्विए। उनमें संगीत की कोई क़दर नहीं है । 
उनमें किसी रूपवती रुन्ती के साथ मिल्लज्म नखरें दिखाकर हृदय में छिपी 
हुई लालसा को संतुष्ट करने की धुन होती है। फिर भी कभी-कभी कोई 


' शायक पेसी दुरदैशा पर भी विजय प्राप्त करता है ।” 


इस- बर्शन से आगे रोम का इतिद्वाल दिया गया है। उसकी 
संस्मरणों में क्या भ्रावश्यक्कता थी ? वह तो पाठक किसी रोस के इति- 
हास की पुस्तक से पढ़ सकता था । 
: यूरोप की कला-कृतियां देखकर सुशी के भन में बढ़े आनन्द तथा 
साथ-द्ी-साथ बड़े विधाद का भी जन्स हुआ | उनके मस्तिष्क में एक दीं 
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विचार चक्कर काटने लगा--कब भारत, कब गुजरात भी ऐसी उच्च 
कोटि की कल्ला क्ृतियों का निर्माण कर सकेगा तथा कंब हमारे यहाँ बे 
प्रजा-कल। प्रेमी और सुसंस्कत बनेगी । भद्द आग मुशीजी के हृदय में 
यूरोप में ही लगी थी जो उनको आज गुजरात को व्यक्तित्व प्रदान 
करने की प्रेरणा दे रही है । 

पूर्व का सबसे बढ़ा दुगु ण हैं. - 

“मिश्र, एबिसीनिया और हिन्द का दुर्भाग्य है कि यहाँ कला प्रकट 
दोते ही रूढ़ियों में बंध जातो 8 । इस तरह कल्ला मे जड़ता आजाती है, 
रूढ़ियाँ निश्चेतन होजाती हैं, मदाकाब्य सूच्र बन जाते हैं ।” 

सुशीजी अपने मानसिक जगत में पश्चिम का दर्शन परोक्ष रूप से 
पद्दले से ही कर चुके थे। इस प्रवासने कल््पनाकों साक्षात्‌ रूप दे दिया । 
कल्ला-कृतियों का वर्णन भी भत्नी प्रकार से किया गया दे । 

हूस धकार आत्स-कथाकार के रूप में भी मुशीजी का अपना निराता 
स्थान है । 


अग्रेजी रचनाएं 


मुशीनी की अधिकांश श्र'ग्रेजी रचनाओं में बस्प्रई प्रान्‍्त की धाशा 
सभा में सदरुष और गृह सचिव के रूप में, बम्बई विश्वविद्यालय की 
सीनेट के सदस्य के रूप में लोकमंच से वक्तव्यों के रूप में, पत्रकार-मेंट 
के रूप में, संस्थाओं और सम्मेल्ननों के भाषणों के रूर में दिये गए 
व्याख्यानों का संग्रह है तथा अपने अ'ग्रेज्नी पत्र, सोशल वेक्षफेयर के 
लेखों और टिप्पणियों का संकलन है! इन लेखों की परिधि इतनी 
विस्तृत है कि मानव जीवन के प्राया सभी ज्ेन् इसमें नाप डाले 
गए हैं। 

४ १४ 


स्पाक्से फ्रोम दि एनविल ( निहाई की चिनगारियां ) 

लेखों का एक संग्रह इस नाम से प्रकाशित हुआ दे । 

मुशोजी ने व्यक्तिगत और सानजनिक छूप से स्वीकार किया है 
कि अ'म्रोजी पर उनका बहुत अधिकार नहीं है भौर वे उचित शब्दों 
या मुहावरों का सद्प्रशोग नहीं कर सकते । महामन मालचीयजी, 
महात्मा गांधी, श्री अरविन्द घोष, श्री २वीन्द्रनाथ ठाकुर, प॑० जवाहर- 
लाल नेदरू तथा स्व० माननीय श्रीनिवास शास्त्री के समान उनका 
अग्रेजी पर उतना प्रभुत्व नहीं दे जितना गुजराती पर। किन्तु फिर 
भी उनकी शेक्षी बैंधी हुई दे भर उस पर सुल्ेखक की छाप जगी हुईं 
है। उनमें शब्दों की कमी भले द्वी हो किन्तु अभिव्यंजना की कमी नहीं 
है । भावुक होने के कारण जब वे सावधवेश से लिखने में वनन्‍्मय ही 
जाते हैं तो उनकी लेलनी सत्रतः अपना स्वाभाविक मार्ग पकड़ 
लेती है। 
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$ के । 
गुजरात ऐंड इट्स लिटर२॑चर 

सुशीजी की दूसरी अग्रंजी कृति--ग़ुजरात एंड दृट्स ल्विटरेचर 
€ गुजरात भर उसका खाहित्य )। इसका उद्देश्य धा कि कलकत्ता 
विश्वविद्याज्ञय के एम. ए, के विद्यार्थियों के लिए यद्द ब्याख्यान मात्रा के 
रूप में प्रस्तुत किया जाय किन्तु उन्हीं दिनों सविनय श्रवज्ञा आन्दोलन 
के कारण १३४३० और १६३४ के बीच में इन्हें बन्दी रहना पढ़ा । इस- 
लिए व्याख्यान तो थे नहीं दे सके किन्तु इस अन्थ के अध्यायों का 
समुचित वर्गीकरण करने का उन्हें समय मिल गया। इल भ्रन्ध के 
हकीस अ्रध्यायों में रचिकर काव्य की सश्सता से ओतप्रोत तीन खणडों 
में उन्द्रोंने प्रत्येक धुग का साहित्य श्रत्यन्त विस्तार और विवेचन के 
साथ लिखा दे । इसमें उन्होंने दो बातों पर विशेष ध्यान दिया दै-- एक 
तो गुजराती का व्यक्तित्व और आये जाति का परम्परागत सांरंकृतिक 
प्रभाव । प॑० रामचन्ध शुकहुजी ने हिन्दी साहित्य का इतिदाल लिखने 
में जिस निष्पक्षता और सूचमदर्शिता का परिचय दिया है वह दस अन्ध 
में भी दे किन्तु थुग की प्रवृत्तियों का जेसा विश्वेषण सामान्य परिचय 
के रूप में शुक्ल्॒जी ने दिया दे वह यदि इसमें भी द्वोता तो मनन्‍्धथ और 
भी अधिक उपादेय बच जाता | 


; हे 
ग्लोरी बट बाज गुजरदेश 


इसके पश्चात्‌ सु'शीजों की वह अ्न्थभात्रा है जो “ग्लोरी देट वाज्ञ 
गुर्जर देश” ( वेसवशालो गुजेरदेश ) नाम से भारतीय विद्याभवन 
ह्वारा चार खण्डों में प्रकाशित किया जा रहा दे | उसका पहला खण्ड 
“दि प्रीदिस्टोरिक वेस्ट कोरुट! ( प्रागेत्तिहातिक पश्चिमीय तट ) और 
तोसरा ख़यड “दि इहम्पीरियल गुजंस! ( राजसी गुजर ) छूप चुके दें । 
दूसरा और चौथा खद गुजरात दहन दि मगधन एण्ड दि क्लासिक 


अंग्रेजी रचनाएं ह १६७ 


एजैज़” ( सगध और सांस्कृतिक काल में गुजरात ) तथा 'लाइफ़ पऐेण्ड 
कद्चर अण्डर दि चाल्ुक्यान आवब पाटणय?! ८ पाटन के चालुक्थों के 
समय में आचार और संस्कृति ) तेयार किए जा रहे दें। यह विशद्‌ 
प्रनथ मूलराज सोलंकी को सहस्राडिद के अवसर पर प्रारम्भ किया गया 
था जो संचत्‌ ६३८ में अनहिलवाड़ पाटन के सिंहासन पर बेठा था । 


जो दो खणड छुप चुके हैं उनमें मु शीजी केवज्ल नाम भर के संपा- 
दक नहीं दें | इनमें से प्रथम खण्ड का दूसरा भाग 'आयन्‍्स : प्रीयेदिक 
पेण्ड वंद्क' ( पूत्रे बदिक ओर वेदिक काल के आय ) झुशीजी का 
द्दी जे हुआ है और तीसरे खराड में सी अधिकांश उन्द्ींका 
भाग है। 


; के $॥ 
अंखरड हिन्दुस्तान 


मु शोजी का अखणड हिन्दुस्तान! १8४४ में प्रकाशित हुआ था । 
उसके प्रकाशन के साथ-ल्लाथ म्ुशीजी के अखणड़ भारत भान्दोलन से 
कोगों को यह विश्वास होने क्गा था कि ये हिन्द राज्य के पोषक और 
मुसल्भानों के विरोधी दें। इसीलिए राष्ट्रीयकाबादी लोग भी यह कद्ने 
लगे कि मुशोजञी वनेव्यर्थ में यह साम्प्रदायिक मझगढ़ा खड़ा किया 
है। इस ग्रन्‍य को केवल पाकिस्तान का विरोधी अन्ध दी नहों कहा जा 
सकता किन्तु यद्द एक श्रकार का इतिद्दास है जिसमें उन्दोंने भारत का 
इतिहास और उसकी संस्कृति एक विद्यार्थी के रूप में अप्यन्त सचाई 
के साथ उपस्थित की है। इसमें वगसग तीस अध्याय हैं ओर यह 
सब उन लेखों और ध्याख्यानों का समन्वय दे जो उन्होंने १६३६८ और 
४२ के बीच किखे था दिये थे । इस पअन्ध में स्ुशीजी की देशभक्ति, 
उनके सादस भोर उसकी स्पष्टबादिता का अध्यन्त विशद्‌ रूप देखने 
को सिल्षता है। 
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॥ के $ 
दि चेढिलजग शेप औफ़ इग्डियन पौलिटिक्स 
पूने से सुशीजी का अभी गतवर्ष एक नया पन्‍्थ छुपा है--दि 
चर्जिंग शेप भौफ़ इश्डियन पोकिटिक्स|[भारतीय राजनीति का बदलता 
हुआ रूप ]। यद्द वास्तव में सु शीजी के पहल्ले 'मनन्‍्थ दि इंगण्डियन डेड- 
लौक? ( भारतीय गतिरोध १६४५ ) का ही परिचद्धित संस्करण है। 
यह पहला संस्करण सोशल वेलफेयर में दिखे हुए लेखों का संभद्द 
था और सप्र्‌ कमेटी में जो उन्होंने अन्तिम स्मरणपतन्न भेजा था उसका 
ही भ्रन्तिम अध्याय था। किन्तु नए संस्करण में और भी अ्रन्‍्य लेख 
सम्मिल्षित कर किये गए हैं। इस अन्ध की विशेषता यह है कि इसके 
द्वारा भारतीय राजनीति का पूरा विवरण पाया जा सकता दै। 
इसमें विशेष रूपसे भारतीय राष्ट्रीयता के विरुद्ध प्रों० कूपलेंड' ने जो 
झारोप लगाए हैं. उनका असध्यस्त थुक्ति-युक्त उत्तर दिया गया है । 
: ६: 
आइ फ्रालो दि महात्मा 
मुशीजी का एक व्यक्तिगत अन्ध है आई फालो दि मद्दास्‍्सा! 
(१8४०)| मैं महए्साजी का अलुगामो हूँ. ]| उसमें इन्दरोंने गाँधीजी शोर 
उनके सन्देशों ओर सिद्धाग्तों का अत्यन्त विशद्‌ और भावुकतापूर्णो 
विवेचत किया है, विशेष रूप से इस दृष्टि से कि मुशोजी के जीवन पर 
गाँधीजी के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पढ़ा है और किस प्रकार वर्तमान 
भारतीय जीवन के अनेक अंगों को गाँधीजी ने परिधर्तित कर दिया । 
8४ ७ ६४ 
दि रुईन देट ब्रिदेन रोट 
( ब्रिटेन द्वारा विनाश ) (१३६४३) अत्यन्त शक्तिशाची भ्न्‍्य है । 
इसमें उन्होंने भारत की दीन-हीन दशा का भग्न-चित्र उपस्थित किया 
है और थे अत्यन्त क्रोध से कहते हैं कि यह सब ब्रिटेन का काम है। वे 
एकसी बहत्तर वर्ष पहले अाए, हमारा व्यवसाय नष्ट किया, साधन सुखा 
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डाले, उन्नति रोक दी, खाना कम कर दिया। सब बातों में पीछे छोड़ 
दिया और कुछ थोड़े से व्यवसायियों को छोड़कर बिटिश राज ने भारत 
की दरिद्रता ही बढ़ाई है। निश्चित आँकड्ों से यह सिद्ध होता है कि 
स्वराज को छोड़कर भारत के पास सब कुछ है, उसके करोड़ों रत्नी पुरुष 
ओर बच्चे अस्वस्थ, और भूखे हें | वे सदा त्रस्त रहते हैं, वस्तुओं की 
कमी, निरश्चरता, रोग, सुस्ती, कन्नह दमारे भारतीय समाज को कस कर 
जकड़े हुए दें । इस अ्न्थ में मु'शीजी ने डन लोगों की झँखे खोल दीं 
हैं जो अभी तक भी ब्रिटेन का गुण गाते नहीं अ्रघाते | 
0 थे 5 
दि मैसेज इटनंल, दि क्रिएटिव आटे औफ़ लाइफ 

मुशीजी के शाजनीतिक ओर साहित्यिक जीवन में गरथा हुआ 
उनका बौद्धिक क्षेत्र भी कम उन्‍मत नहीं है। गीता पर उनके सिवन्ध 
'दि मैसेज इृटनल' (शाश्वत सन्देश ) के नाम से छपने वाल्ले दें भोर 
उन्नकों दूसरी पुस्तक 'दि क्रिएटिव आट औफ़ लाइफ़'( जीवन की रचना- 
व्मक कला ) भारतीय शिक्षा के नए सिद्धान्तों का निरूपण करती हुईं 
प्रकाशित होगई दे । इसमें केचल शिक्षण विधि या मनोविज्ञान की 
चर्चा नहीं है । उसमें शिक्षा के उस वास्तविक अर्थ की विवेचना की 
गईं है जिसकी मीमांसा हमारे प्राचीन ऋषियों और सुनियों ने की 
थी। इसमें सुशीजी ने यह समकाया है कि हसारी विद्या का आधार 
आतव्मसंस्कार द्वोता चाहिए | अ्रध्यापक ध्षेंसक्ृति के दूध धोने चाहिएँ 
और विद्यार्थी में स्वतः संस्कृत द्वोने की प्रवृत्ति होनी चाहिए । भारतीय 
शिक्षा के अधिकारियों के लिए यद्द ग्रन्थ अत्यन्त महत्व का दे। इसके 
साथ-साथ म्ु'शीजी की लिखित रचत्ताओं की समाप्ति होती दे । 

किन्तु इससे यद्द न समझना चाहिए कि उसकी लेखनी रुक गईं है। 
उनका उद्योग निरन्तर 'यक्षता रहता है और अभी भी वे नियसित रूपसे 
लिखते ही जाते हैं । 

कहा जाता है कि एक विदाई गुजराती सादित्य में मु शीजी व्याप्त 
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हैं और यद्द आश्चर्य की बाव है कि इतने बहुधन्धी भ्रोर व्यस्त जीवन 
में भी वे अपनी सादहित्य--साथना में किप्ती प्रकाश को शिथिल्नवा नहीं 
आने देते। हम इसी मंगज्न कामना से लेखनी को विश्राम देते हैं कि 
सु शीजी की सखनी अमर होकर अमर रचनाओं की सृष्टि करे ओर जगत्‌ 
को शाश्वत सन्देश देकर सदा नवजीवन देती रहे । 


मुन्शीजी की प्रतिभा 


[ परिचयात्मक तथा आल्लोचनात्मक | 


श्री सुन्शीजी से मिलने के ज्ञिण उसके प्रकोष्ठ के बाहर लगभग 
आठ सज्जन प्रतीक्षा कर रद्दे थे। भीतर कोई महत्वपूर्ण सन्त्रणा चल 
रही हो ऐसा प्रतीत होता था। एक भाई ने मुरूसे पूछा--“कब से 
आये हो ९” 

“दस मिनट हुए । आपको ” मैंने पूछा । 

“में ग्राघे घणटे से बेटा हूँ” उन्होंने कहा । 

“क्या कुछ आवश्यक काम दे ?? 

“ज््दी, आवश्यक काम तो कुछ नहीं है, यद्दी भारतीय विद्याभवन 
के सम्बन्ध में उनसे कुछ परामश करना है । ये भाई,” दूसरे एक गुहस्थ 
की और संकेत करके कहा, “थे सी २० मिनट से आये हैँ । बाक्ष-भिखा- 
रियों की समस्‍या जो भुशीजी ने आजकल उठाई दे उसीके विषय में 
चर्चा करने के जिए ये आये हैं ।” 

“यह मुशी अ्रकेज्ञा कितने काम करता है ? इन सबको योग्यता- 
पूथक केसे संभाश्ञता होगा १” तीसरा एक भाई बोला । 

, श्री झुशी ने जितने जोन्रों का कुशलतापूर्वंक नेतृत्व किया उनकी 
केबल सूची दी जाय तो भी सारा पृष्ठ भर जायगा । सु बईं सरकार के 
गुहदमंत्री के रूपमें इन्होंने केला और कितना कार्य किया यह समस्त प्रज्ञा 
जानती है । 

ग़हमंत्री के पद पर अधिष्ठित होकर ये केवल हंह्ताक्षर ही नहीं 
करते थे वरन्‌ महासभा के कांग्रक़म को जैसे बने बसे शीक्ष ही कारये 
रूप में परिणत करने के लिए, हिंदु-सुस्लिस दंगे के अनिष्द को मु तई से 
सेव के लिए दूर करने के लिए, जेल का सर्वाज्जीण सुधार करने के 
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किए, कानून के द्वारा हरिज्ञनों पर होने वाले अन्यायों को दूर कराने के 
लिए, शशव-कातल में ही रूतप्राय हो जाने बाले बाल-भिखारियों को 
फिर से मनुष्यत्व युक्त मागरिक जीत्रन व्यतीत कर सकने योग्य ब्नागे 
के निमित्त विशाल योजना का निर्माण करके डसे कार्य रूप में परिणत 
करने के लिए, तथा पुलिस शासन से जल्ञोगों को भय-मुक्‍्त करके पुलिश्व 
को र२क्षण का साधन बनाने के लिए भी झु'शी ने जो परिश्रम किया है 
उसका विचार करने-मान्र से हमें स्वयं थकावट होने लगती है। ओर 
सब काम छोड़कर यदि वे केवल गूद्रमंत्रो क। भार ही सँभाले रहते तो 
भी सब यही समझने को बाध्य होते कि वे एक मनुष्य के सामथ्ये से 
बाहर का काम कर रहे दें। परन्तु इन्होंने ओर बहुत-ला काम अपने लिर 
ले लिया मानो इतना कास भी अत्प हो। साहित्य परिषद्‌ के प्रमुख 
रूप से ये केवल परिषद्‌ का सूत्र संचालन ही नहीं करते दें, वरन परिषद्‌ 
के भ्राण बने हुए इसके क्षिए अनेक योजनाएँ भी बनाते हैं। योजनाएँ 
बना कर ही केवल शान्त नहीं बठे रहते हैं, वरन उनको कार्य रूप में 
परिशत कराने के लिए भी अथक प्रयास करते हैं | पाटणमें “है सारश्वत 
सनम्र” मनाना आवश्यक ससमते हो थे उसके लिए द्रव्य एकन्न करने, 
लेख और निबन्ध तेयार कराने, पाटण जाकर सम्मेलन को तैयारी करने 
की सारी व्यवस्था भो ये रुवयं करते हैं । संसदू' के कार्य छ्षेन्न की परिधि 
विस्तृत करने के लिए उसके मंत्री को व्यवस्थाएँ कर रहे हैं उन 
सबके प।छे श्री सु शोजी की प्रेरणा छिपी द्वीती है। इसके भ्रतिश्क्‍त 
अपनी भाच्ीन संध्कृति, और शुजराती भापा तथा साहित्य का बराबर 
अभ्यास बढ़ाने के लिए उन्दोंने भारतीय विजद्याभवन की स्थापना की 
हैं आर इससे सम्बन्ध रखने चाली सभी योजनाओं का संचालन कर 
रहे हैं । 

हतने अधिक कार्यो--और वे भी इंधने विविध प्रकार के कि एक में 
ब्यधहार-कुशलता की आवश्यकता है ता दूसरे में कल्पना और भावना 
की और तीसरे के क्षिए गुण सम्दंद्धि का आवश्यकता हो ऐसे सभी कारयों 
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का सूत्र संचाल्नन भी मुन्शीजी अकेले केले कर सकते हैं--ओर कुछ नहीं 
तो इनके लिए ये समय कद्दाँ से निफाल लेते हैं-यद् बात बहुतोंकी समर 
में नहीं आती । मनुष्य की बृतियों का विभिन्‍न दिशाओं में दोढ़ना स्वा- 
भावक है,परन्तु उसके कार्य विविध विशाओंम इतने नहीं फेलते ! कार्यो 
की दिशा बहुधा एक द्वी या एक समान होती दे। 
श्री मुन्शीकी भति भा अनेक विषयोंमें संचरण कर सकती है | कविता 
के अतिरिक्त साहित्य के लगभग सभी स्वरूपों का इन्होंने सज्जन फिया 
है | इन्होने उपन्यास लिखे,नाटकोंकी सष्टिकी, छोटी कहानियों का सखुज्ञन 
किया और निबन्ध किखे। हतिहाल, विवेज्नन, संसक्ृति, आचार, प्रवास, 
राजनीति आदि विविध विषयों पर इन्होंने सफलतापूचक बहुत कुछ 
लिखा है। दस प्रकार जेसे इन्होंने वाइसय के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में 
. बविचरण किया है उसी प्रकार जीवनमें भी इन्द्रोंने विविध कार्य द्वाथ में 
लिये हैं । 
जैसे वेग भौर त्वरा इनकी साहित्य कृत्रियों का ग्रधान्र लक्षण है 
डसी प्रकार दृनके जीवन-कार्यों का भी दे । हनके पात्र अधिकांश कतेव्य 
परायण दोते दें । जसे इनके उपन्यासों में एक के पश्वात दूसरा प्रसंग 
प्रस्यन्त शीघ्रता से आता जाता है उसी प्रकार इनके न्ीचन सें भी एक के 
पश्चात्‌ दूसरे कार्थ का प्रवेश दृष्टिगोचर होता है । जिस कायकों ये प्रारंभ 
करते हैं उसे तुरन्त ओर शीघ्र ही पूर्ण करनेकी इनकी हृड़बड़ी प्रसिद्ध है | 
इसीलिए जहाँ एक और ये अनेक कारये प्रारम्भ कर सकते हैं, वहाँ दूसरी 
शोर कितनी दी बार दृड़्बदड़ी के कारण ये सभी कार्योकी ओर पूरी ध्यान 
नहीं दे सकते हैं। इन्हें प्रायः दूसरों पर भरोला रखना पढ़ता है और 
इसीलिए. सब काये हम प्रकार नहीं दो सकते हैं कि इन्हें पूर्ण 
सन्तोष दी । 
अमारम्भो हि कार्याणां प्रथम बुद्धितक्षणम | 
अ्ररब्धस्यान्तगर्सन द्वितीय 'बुद्धिल्षव णम ॥ 
जान पढ़ता है कि इस घुमाधित श्ल्ोकमें कहा हुआ पदल्ता वुद्धिलच्षय 
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तो इन्दें आह्य नहीं हे परन्तु दूसरे तुद्धि-लक्षण से इन्हें श्रत्युस अमुराग 
है। अनेक्त कार्य हाथ में लेना बहु। को अच्छा लगता है; परन्तु जेले 
बालक एक ख़िल।ने से ऊम्रकर उसके बदले दूलरा लेने के ल्लिए दोड़ता 
है उसी प्रकार मनुष्य भी बहुत बार एक काम द्वाथ में लेकंर,उस्तसे ऊब 
कर ओर उसे बीच में दी छोड़कर दूसरा ही कार्य प्रारम्भ कर देता है । 
किन्तु मुन्शीनी को तब तक शान्ति नहीं मिन्नतो जब तक कि द्वाथ में 
लिया हुआ काम पूरा न हो जाय | उसके लिए जितना प्रयत्न करना चाहिए 
उतना थे प्रसन्‍नतापूवंक करते हैं । ये अनेक कार्य प्रारम्भ करते हैं यह्द 
सत्य हैं; परन्तु उन सबको सफक्ष बनाने के ल्षिए उतनी द्वी चिंता भी रखते 
हैं | इनको मिली हुई सफलता इसक। प्रमाण है। 

किसी भी बात को रूट से ग्रहण लेने की,इधर-उधर की अनावश्यक 
बातों को छोड़कर किसी भी विषयका तत्व ग्रहण कर लेने की असाधारण 
शक्ति श्री मुन्शी में दे । सभी सफल धाराशास्त्रियों में यद्द गुण थोढ़े 
बहुत अंश में धोता ही दे | बाद की लम्बी-लम्बी बातें सुनने के किए 
उन्हें प्रवकाश नहीं होता परन्तु उसकी बातों से ग्रावश्यक तत्य निकाल 
कर उले डप्योग में ज्ञाने की विधि पर अपनी समग्र शक्ति केन्द्रित कर 
देते हैं । यह भी कारण है कि इन्हें घाराशास्त्री के रूपमें जो सफलता 
मिल्री दे उसमे दूसरे गुणों के अतिरिक्त यह भी विशेष गुण है। इसी 
शक्ति के कारण ये अपने सामने आ्राने वाले मिन्‍न-सिन्न गंभीर चि७षयों 
का रहरुय तुरंत समभ लेते हैं ओर पीछे उनके निराकरणके लिए अपनी 
सारी शक्ति एकाग्म करते हें । जिस विषय का स्वरूप दीोक-ठीक समभने 
के लिए सामान्य सनुष्म को अधिक समय लगता दै उसे थेथोड़े ही 
समय मे समझ केते हैं भार इसोजिए साधारण मनुष्यों की अ्रप्रेज्षा ये 
बहुत ही थोढ़े समय में किसी भी काम को कर सकते दें । 

सामान्य रीति से साहित्यकार बहुत व्यधहार-कुशल्न नहीं द्ोता दे । 
उसकी कहपना प्रायः उसे उल्बदें मार्ग की ओर ले जाती है ओर स्वप्ल- 
ह्ष्टा प्रायः वज्यचद्यार सृष्टि भें ठीक पंथ म मिल्नने के कारण भटकता 
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फिरता है । साहित्यकार के जीवन में सामान्य रीति से यद्दी बात देखने 
में आती दे भौर इसमें कुछ तथ्य भी है । परन्तु श्री मुन्शी के ल्लिए तो 
साहित्यसूजन में सफलता भिलने वाली इनकी कह्पना शक्ति ब्यवद्दार के 
प्रदेश में भी इनके क्षिए सहायक सिद्ध हुईं है | कल्पना के बल्ल से वस्ये 
बस्तुका सारा चित्र उपस्थित करनेकी हनकी क्षमता से इनकी कहानियों 
के वापचक भल्वीभाँति परिचित हैं। जिस वस्तु,प्रसंग या पान्रका ये वर्णन 
या चित्रण करते हैं उसका सारा चित्र वाचक के मनोनयन के समत्त आा 
खड़ा होता है । ये देखी हुई या अनुभव की हुई चस्तु का कहपना की 
सहायतासे पुन/लजन कर सकते हैं | इसी प्रकार ज्ञोंक ब्यवद्दारमें भी इनके 
समक्त जो संदिग्ध प्रश्न उपस्थित होते हें उनका वह कल्पनाके वक्ष से 
टीक-ठीक दर्शन कर लेते हैं, वह सारा श्रश्न ओर उसके साथ में सैंकलित 
सभी वस्तुश्रों का अखणड चित्र इनके नयनों के सामने सूरत खड़ा होता 
है । ये प्रत्येक वस्तु को इसी प्रकार यथाथ रीति से देखते हैं ।जो लोग 
केवल व्यवहार चतुर द्वोते दें थे प्रायः किसी वस्तु का ठीक स्थरूप नहीं 
समझ पाते | उनका संपूर्ण ध्यान वस्तु के एक देश की ओर उस समय 
इृष्टि के सामने थाने वाले प्रदेश की ओर ही केन्द्रित हो जाता है। 
इसीसे उनका कार्य सर्वाह़् सम्पूर्ण नहीं हो सकता दे, किसी-न-किसी 
प्रकार की उसमें च्रुटि रद्द जाती है। किन्दु सुशीजी की खजन कह्पना 
शक्ति उन्हें इस भूल से सदा बचाती रही है । 
इनको सफक्ाता दिलाने वाला दूसरा बदा गुण यह दे कि ये वस्तु 
के साथ बहुत कुछ तादातमय स्थापित्त कर लेते हैं | योग में जिसे ससाधि 
कहते हैं उस्तीसे कुछ मिक्षता-जुलता यह गुण दे । जिस वस्तु का इन्हें 
विचार करना होता है और उसमें सी जब समय कम रहता है तो ये 
 छसका देश तक नहीं बरन्‌ गम्भीर विचार करते हैं । जो काम लि करना 
होता है उस पर ये भ्रपना सलभग्र संकरपबल केन्द्रित कर देते हैं । कहा 
जाता है कि उम्र संकल्पबत् की पिद्धि स्वरा से ही मित्नती है, यद्ध कदा- 
चिंत्‌ इनके सम्बन्ध में उपयुक्त हों तो आश्रय की बात नहीं हैं । ये किसी 
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वस्तु की पूर्ण आव्रेग से ६उछा करते हैं, उसके साथ एकनिष्ठा से तन्‍्मय 
दो जाते हैं, उसका तत्व त्चरा से पकड़ छेते हैं, ओर मानों इन सभी 
प्रक्रिााशों के परिशाम स्वरूप सिद्धि इनके सामने आकर खड़ी हो 
जाती दे । 

श्री मुन्शी को बहुत से लोग भाग्यदेवी के लाइले मानते हैं । “ये 
भाग्यशाली हैं, इनको जिस पस्तु की आवश्यकता होती है वह इन्हें 
मिल जाती है ।? ऐप! बहुत से मनुष्यों से कहते सुना गया है। यह 
कदाचित्‌ सत्य भी होगा । परन्तु भाग्यदेवी सदेव किली मशुष्य पर 
अकारण कृपा नहीं करती | पत्रन जिस प्रकार तृथ था घास को ऊंचे 
चढ़ाता है उसी प्रकार भाग्यदेवी भी कितनी ही बार सामान्य कोटि के 
व्यक्तियों को भी ऊँची पदवी पर पहुंचा देती है। परन्तु जेसे बवंडर 
का वेग शान्त होते ही तण या घास को पुनः घाराशायी होना पढ़ता दै 
उसी प्रकार थोड़े समय के लिए भाग्यदेवी के प्रिथ बन हुए साम्रान्य 
कोटि के व्यक्ति भी अ्रंत में अपने योग्य आसन पर आकर स्थिर दो जाते 
हैं। भाग्यदेवी ने श्री झ्रुन्शीजी के प्रति कोई विशेष पक्षपात किया है ऐसी 
कोई बात नहीं है । उसके कृपाकटाक्ष प्राप्त करने के ल्षिए श्री मुन्शी ने 
अविश्ञान्त परिध्रमपूर्वक साधना को है! एडवोकेट की परीक्षा में सफलता 
प्राप्त करके इन्होंने कोर्ट का झ्राश्य लिय। और थोड़े ही समय में 
सफल धाराशास्त्री के रूप में आगे झाये | वहां तथा साहिस्य में इन्होंने 
अ्रग्स्थान प्राप्त किया, लच्सी को आराधना करके उसके कृपा भी प्राप्त 
की । इन सबमे केवल भाग्यदेवी की ही कृपा थी ऐसा मानना ल्याय- 
संडात नहीं है । इस सर्व-सिद्धि के पीछे इनका सतत और अथक परिश्रम 
छिपा हुआ है, पद्ले ले ही थे कोई ध्येय निश्चित करते हैं श्रौर फिर 
उसकी सिद्धि के द्षिएपु जितनी कठिनाइयाँ सहन करनी होती हें सहन 
करते हैं । सफल धाराशास्न्री होने के लिए, वाकपट्ठता सिद्ध करने के 
लिए, इन्होंने दद़तापूवक अविश्रान्त ल़तत प्रयत्न किये थे। साहित्य के 
विषय सें तथा अन्य सभी ज्षेन्नों में भी उतने ही उत्साह से प्रयत्नशीक्ष 
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४। उधर विज्ञास का सेवन फरने वाला मुज वेशग्य की इढता चाल्ा 
है। विज्ञासी जीघ जिस प्रकार विज्ञास में बह जाते हैं उसी प्रकार मणाल् 
ध्याग में बद जाती है। इसमें अपनी कोई शक्ति नहीं है । क्ुुज विज्ञास 
भ्रोर उद्लाप्ष मानने पर भी संपूर् स्वास्थ्य-ट्थितप्रज्ञ के समान स्वास्थ्य 
सुरक्षित रख सकता दे | जितनी रपिकता से घह प्रणय फी बात फरत। 
है उतथी ही इृढतास वह सध्युका भी आकिज्ञन करता दे । जीवनमें वह 
विजयी द्वोता है, क्ग्रोंकि घह झृत्यु पर भी शासन कर सकता दै। चरुतुत: 
वह सुख-दुःख और जीवन -छतृत्यु के हन्द्रसे परे रह सकता दे। यह विज्ञास 
का डप्भोग करता है किन्तु ध्याग का भी आदर करता है | घद्ठ तप 
पहीं करता हे, क्योंकि स्वभाव से ही चह जितना विलाली है उच्तता ही 
धंबमी भी दे | इन्द्रियों को घद विषय की भोर आकृष्ट होने देता है, 
क्योंकि वह जानता दै कि इन्द्रियाँ उसे जीत नहीं सकती हैं। बद दूसरों 
को जीत सकता है, क्योंकि उसने स्व को जीता दे । इस प्रकार मु'ज के 
सानलस का यद्द दूसरा पत् खमके बिना उसका व्यक्तित्व पूर्ण रूपसे नहीं 
समझा जा सकता । कुछ इसी ढंग से, परन्तु इससे कहीं अत्प माता में, 
श्री सुन्शी भी दो पररुपर विरोधी वृत्तियों के बत्ल से प्रेरित होते हैं । 
कितती ही बार ऐसा भास द्वोता है कि श्री झुन्शी एुक नहीं हैं, दी हैं। 
परन्तु दो दोकर भी एफ द्वोना इन्होंने सीख खिया है। जीवन के उस्लास 
फी ये पूजा करते हैं; विज्ञास, आनंद,सुख, सुविधा ये सत्र इन्हें प्रिय हैं । 
इन्हें प्राप्त करने के लिए ये प्रयत्नशीक्ष हैं सद्दी, परन्तु संयम भरर स्याग 
की भावत्ता भी साथ-ही-साथ इन्हें शाकृष्ट किय्रे रहती हें । जीवन के 
झारंभ काल में इन्हें पैसा कगा कि 'जतान्यज॑यध्यं घनान्यजंयध्यम्र! यह 
शास्त मलुष्य का सूच है, ओर इन्होंने अपनी सभी शक्तियों को एकांग्र 
करके द्रव्योपार्जव किया । परन्तु जब देश के लिए, रुवये विचारी हुई 
भाषना की प्िद्धि के लिए, इस धनोपाजब फी बृत्ति का ध्याग करना 
झावश्यक जाव पबने लगा तब चारों ओर से बरसते हुए द्वध्य को छोड़ते 
समय इन्हें थोड़ा-सा भी विषाद नहीं हुआ । सद॒। सुख श्रौर सुविधा 
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में जीवन व्यतीत करने पर भी इन्होंने स्पेच्छा से काशाबाध स्वीकार 
किया ! नेपोल्चियन और नीच्से इनको जितने आद्रपात्र प्रत॑च होते ६ 
उतने ही मान्य व्यास और भ्॒यु भी खगते है । हात्रोचित वीरता के ये 
जितने प्रशंसक हैं उतने दी संस्कार के सातत्य की रक्षा करने वाले तपो- 
मूर्ति आद्याणों के भी हैं। ये शक्ति का अभिनंदन करते हैं परन्तु ल्लाथ ही 
यह भी सानते हैं कि तप के बिना शक्ति नहीं है। भयंकर और प्रकै- 
पन मानवता इन्हें मुग्ध करती है; परन्तु वे यह भी मानते है कि तप, 
स्वास्थ्य और संयम इस मानवता के मूल में रहे हुए हें। नाम के पीछे 
ये दोढ़ते नहीं फिरते । कीर्तिसे इनका हृदय प्रफुल्लित होता है परन्तु 
यदि कोई चिशेष झ्सीप्लित कार्य करनेमे इन्हें ्पकीत्तिकी संभावना हो 
तो उसकी ये लिनता सी नहीं करते । ज्ोकापजाद से रे कमी भयभीद 
नहीं दोते हैं। क्ोक-विरोधले डरकर कोई काम म करना ये काय्रता मानते 
हैं, यशःआ्रप्ति को सुन्दर मानक हुएु सी उसे ये जीवन के ध्ययके रूप में 
नहीं स्वीकार करते हैं। सभी चाहते हें कि क्ोग हमारे काये की प्रशंसा 
कर, यही प्रशंसा जब-जब समुदाय के द्वारा होने लगती है तो उस्रीका 
नाम कीर्ति हो जाता है। परन्तु यदि जनता प्रशंसा न करे ओर इमारी 
सेवाओं का सूज्य त शक सके तो उससे ये निराश नहीं होते है | ऐसा 
भतीत द्वोता है कि ये कुछ इस प्रकार कहकर अपने शी को समझा लेते 
होंगे. बेचारे ये क्‍या समझे ।' यद्द भी हो सकता हैं कि खुद्धि की उच्च 
कत्ता पर खड़े रहकर ये अगुणल मानवता के ग्रति दया भी दिखजाते 
होंगे । और इस कारण ये अपने पिशेधियों क्रो सरलता से जमा भी कर 
देते दोंगे। विशेध करने के समय इनकी युयुत्सा जाग्मत हों जाती है । 
प्रतिस्पर्थी को परास्त करने के लिए गे भाग्देवी के हारा प्रन्‍प्त किये हुए 
सभी शस्त्रास्त्रा का प्रयोग करते हैं । धाशससा और अन्यत्न दिये हुए 
इनके भाषण इसके ज्यज्॑ंस ग्रमाण हैं । परन्तु उसके पश्चात्‌ बिरोधी को 
नीचा दिखाने, उससे किली प्रकार का बेर भिकाकनने आदि का विचार 
तक वे नहीं करते हँं---॥सलिए नहीं कि ये बड़े चमाशीक दें बरन्‌ हल- 


मुन्शी नी की प्रतिभा १८३ 


लिए के विरोधी को तग करना, या उसे अपसानित करना ग्रे चुद 
मनुप्य का काम समझते है| विरोधी के साथ लिन्र के समान प्रेस व्यव- 
एर करने का साधुत्व उत्तमे नही है। शत्रु को प्रेम से चश में करने के 
सिद्धान्त को वे संनवतः मानते दें किन्तु उसमे भी प्रेम की अरपेत्षा शत्र 
को भुकान की इच्छा कदाचित्‌ अधिक ही दोगी। मद्दात्साजी के ये भर्श- 
सक है, उनके सिद्धान्तों के प्रति भी इनकी भक्ति दै,फिर भी यह कहना 
कठिन है कि अपने शत्रु पर सदा प्रेम की ही वर्षा का, उसके हद्थ 
पर थोढा-सा भी आबात न पहुँचने देने वाज्ञा व्यवहार रखना मु शीज्ी 
चाहते होंगे। इतना सब्र होने पर भी इन्होंने अपने विशेधियों को सद्दा- 
यता पहुंचाई है, इसके अनेक उदाहरण हे । 

श्री सुशी ने कितनी चार अध-परिद्दास में ओर श्रथ-गस्भीरता ल 
कदा दे कि 'कृतब्तता हो इस घिश्व का पियम है । एस सम्बन्ध में ठन्हें 
बहुत-से कट्टठ अनुभव भी हुए हैं। कितथी ही बार उपकारी के प्रति उप- 
कृंतकी यह भी भावना होती है--तुमने मुझे उपकार किया तो क्या छुपा 
गैने अपन्ती स्वतन्त्रता तुम्हारे हाथ नहीं बेची है । में तुमसे नहीं दृव 
रुऊता हूँ और इसीलिए बहुत-से लोग अपने उपकारी का “सिद्धान्त 
क लिए” विरोध भी करते हैं । आत्म-पत्तान की बृत्ति, अपने तेज का 
लेरबग करने की इच्छा कितनी ही बार मनुष्य को इस प्रकार की प्रदृत्ति 
गे प्रेरित करती है। परन्तु यद्दि उपकारी पर अपकार करना सामान्‍य 
नियम दो तो श्री छ'शी स्वयं ही उसके महा अपवाबरूप हैं। अपने 
सम्पर्क में आने वाले किसी व्यक्ति को ये भूलते नहीं दें । इनका जिसने 
थोड़ा-सा भी काम किया दो डसे ये अजस्म नहीं भूल सकते हैं। मिन्न- 
भिन्‍न कार्य-प्रसड़' के समय अपने सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
का यथाशक्‍्य कल्याण करने के लिए ये सद्ैय तत्पर रहते हें। इनके 
ओर इनके अधीन काम करने वाक्षों के बीच का सम्बन्ध कैबल स्वामी 
और सेचक जैसा नहीं रहता है। मनुष्यों का उपयोग करने की कुशक्षता 
इममें दे । परन्तु रस भिक्राली हुईं ईंल की सखोईं के समान किसी से काम 
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मिकालकर ये उसे छोए नहीं देने हूं। 'क! पुरुष से कास जैसे समय 
आवश्यकतानुसार ये कठोर हो सकते हैं, कदाचित किसी को फठोर लगने 
बाली मुद्दा सी ये प्रसक्षानुसार धारणकर सकते हैं । फिर भी इनके हृदय 
का स्वभावसिद्ध औदाय कभी भी क्रम नहीं द्ोता है। इनके झ्रोष्ठ 
क्रचित्‌ कडोरता के समय बंद हो जाते हें सप्ठी, परन्तु दीर्थ खमत्र सक 
ये डन पर भुत्य करते हुए झिसत का स्थाग नहीं कर सकते थें। इनका 
रोप कितनी ही बार ऐसा उम्र हों जाता है कि सनुप्य को घबराहट में 
डाल दे, और देखने वाल को भी ऐसा ज्गने लगता दे कि काम जाने 
ये कया कर डालेंगे । परन्तु थोड़े ही समय में नत्िमीदत्ल पर पहै हुए 
जल के समान इनका रोष शान्त हं। जाता है और ये घुना चित्त की 
प्रसन्नता प्राप्त कर सेते हैं । इनके स्थमाक्ष में रही हुईं तेजस्थिता कभी * 
कभी जलाती है राही, परम्तु सामान्य रंति से इनकी भावशबक्षत्ता को 
दी प्रेरित करने बाली होती है । 

प्रणय-भावना इनकी साहित्य कमियां के समान इनके जीवन की 
भी समर्थ प्रेरक-शक्ति & । ऐ/वा खगत्स है कि यह सावुकता बचपन से 
ही इनके संस्कार में आगई होगी + इंस् भावला ने हमकी कदपना को 
सर्तेज किया है, हृलकी सर्जकृता को सादिस्य का द्वर खटखटाने के लिफ 
ओरित किया है। प्रेस के सथूल-से-स्थूल रुवरूप से आरम्भ करके उसकी 
सूचमतस भावना तक के सब प्रकारोंका सन्होंने वर्णल किया मैं। इन्होंगे 
जिस अशण्य- भावना का बर्गान किया है बह शारीरिक नहीं,आधध्यात्मिक है 
ओर यद्ट सन्देश देती है कि सन्नी ओर पुरुष एक ही आत्मा के दो धर्ध- 
भाग हैं । प्रत्येक अर्धाप्छा अपने अवशिष्ट आधे भाग की शोध में शपना 
जीवन ज्यतीत करता दैं भझोर उस शअ्र्ध-भाग के प्राप्त होते ही वह 
अखरड रूप प्राप्त करके अविभक्त आर्मा बन जाता है। सूध्म और 
सांस्कारिक प्रणय-माषना को ये जीवन की उस अनुपम ज्योति और 
अनिवार्य आवश्यकता के झपमें देखते हैं जो मनुष्य को भद्दान्‌ भी बनाती 
हैं भौर मूर्ख भी; उसमें हुदय दोबंतय भी उत्पन्न करती 'है भोर उससे 
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शहे हैं। आज इतने अधिक अविशान्त परिश्रम के पश्चात्‌ ह्वी भाग्यदेधी 
ने डनकी और प्रसन्‍नता से दष्टिपात किया हैं । 

योग्य मनुष्यों का चुनाव भी इनकी कार्यंसिद्धि का एक महत्वपूर्ण 
कारण दै। ये भिन्न-भिन्न प्रकार के जो कार्य सिर पर लेते हैं उनको 
सफल बनाने के लिए केसे मनुष्य किस समय उपयोगी दो सकेंगे ओर 
वे क्‍या और केसा का करेंगे उसकी ये भिश्चित गणना कर केसे हैं और 
उसके अनुलार काय बॉ देते दें । कुछ लोग कहते हैं कि भुन्शीजो स्वर्थ 
स्वेच्छाचारी हैं आर एक निश्चित वर्ण के मशुष्यों को ही ये आगे 
आने देते हैं । परन्तु उसका सच्चा कारण इतना ही है कि 
थे यह भी जानते हें कि किसी विशेषतर्ग के क्ोग ही कोई विशेष काम 
फर लक़ते हैं, दूसरे नद्दीं कर सकते शोर इसलिए वे बेले ही सजुष्यों को 
इस प्रफार का कार्य खॉपत हैं । कुछ कोग ऐसा भी कहते हैं कि थे दूसरे 
मनुष्यों का विश्वास नहीं करते हैं परन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि किसी 
मनुष्य को काम सॉपकर ही ये उस पर पूर्ण विश्याल रखते हैं । दो 
सकता है कि ऐसे विश्वासका दुरुपयोग भी हुआ परन्तु किसी भी काम 
में अपने झधीन रहने वाले समुष्यों पर विश्वाल किये बिना दूधरा मारो 
भी तो भहीं है । अपने आसपास पुक सणडक्तल जोड़कर उसका अधि- 
पाता बनना इन्हें अ्रच्छा नहीं लगता । किसी भी शक्तिशाली पुरुष के 
आसपास सणउत्ष स्वर एकन्र दो जाता दे भोर यदि उसका उपयोग बद्द 
बराबर करे तो उसके अनेक काय सरलता और सफलता के साथ पार 
उतर सकते दें । 

श्री मुन्शों के विधयमें अनेक अकार के मंत अ्चल्लित हैं। जिस प्रकार 
दनके प्रशंसक बहुठ-से हैं उसी प्रकार इनकी निन्‍दा करते बाले भी कम 
नहीं हैं । ज्ोग कहते हैं थे महृत्वाकांत्ी हैं, इन्हें मधिकार प्राप्त करने 
की लागसा रहती है, नेतृत्व करना ध्यच्छा गता है, अ्रपनी दी मन- 
मानी करते दें । श्री मुन्शी महत्वाकांक्षी हैं यह सत्य है, परन्तु महत्व की 
श्राकांगा रखना कोई घुरी धात नहीं दे । बिना योग्यता के ये पेसो 
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शाकाणा नहीं रखते, यह तो इन्होंगे स्थर्य प्राप्त की हुई अ्रनेक शफल- 
ताक्रों से सिद्ध कर दिया है। ओर फिर बड़े होने की इ८छा किसे नहीं 
होती ? यदि इसी बात के लिए दोष देना हो वो इस दोष ले सुर 
रहने वाला व्यक्ति संभवत: द्वॉदने पर भी न मिलेगा | अ्रधिकार लिप्सा 
यदि एनगें हो तो भी वह केवल अधिकार-्सोह के कारण ही हैं यह 
कहना डीक नहीं है। ग्रधिकार के बिना लिश्चित ऊक़िग्रे हुए कार्य पूरे बहीं 
हो सकते हैं, यद्द इस देश के ल्वोगों को बताने की स्थात्‌ ही आवश्यकता 
हो | ये जानते हैं कि अ्रपने हाथ में अधिकार न होने पर बहुत-से कार्य 
ऐसे ही पड़े रह जायेंगे ओर इसलिए ये अधिकारपद पर प्रतिव्टित रहना 
दीक समभते हैं । वे यह नहीं जानते कि इसकी पअधिकारतिप्मा फे 
साथ कार्य सिद्ध करने की उत्कणठा सी बगी हुई है | हंसराज पव्लिक 
स्कूल, भारतीय विद्या-भवन, अंधेरी कालेज, साहिस्प संखद, साहिष्य 
परिषद्‌, कलाकेन्द्र, राजजीति--जहाँ-जहाँ इन्होंने अधिकरारपद' रवीकार 
किया है वहाँ-यहाँ सर्वत्र इन्होंने कुछ-न-कुछ किये बिना नहीं छोद। हे । 
यह तो सभी को मानना पड़ेगा कि महत्व के रुथान पर रहे बिना महत्व 
के कार्य नहीं हो सकते हैँ। यदि इन्द्रोंने किसी को गिराने में, अपना 
स्वार्थ सिर करनेमें,या केवल अभिमानका पोपछ करनेमें दी अधिकारका 
ग्रयोंग किया होता तो कद्दा! भी जा सकता था कि इनमें अधिकार-लिप्सा 
का बयसभम है। और फिर यदि किली के हाथ मे सत्ता सॉंपनी ही हैं तो 
धद्दू यद्धि श्री मुशीके द्ाथरमें सॉपी जाती है तो इसमें लुरी बात क्या हैं? 
वे शपनी मनमानी करते हैं, और ऐेला भी आह्ेप किया गया है कि 
ये जो किसी काम को अ्रनुचित और अ्रसाध्य समझकर भी हटपूर्चक 
करते ही रहते दें तो यह ठीक नहीं है | वस्तुतः ये जो काये करना चाहते 
हैँ उसके लिए वे इतनी तेयारी कर रखते हैं, उससे सम्धन्ध रखने याज़्े 
सभी पक्षों का इतना अधिक विचार कर रखते हैं कि स्वाभाविक 'रीति 
से द्वी ये अपनी निश्चित क' हुई विशा की शोर बत्न पढ़ते हैं ।में जो 
कहूँ बही किया जाय ऐला इनका कभी आम्रद्द नहीं रद्दता दे। हूनके संपक 


अुन्शीजी की प्रतिभा १७३ 


में थ्रामे वाले लोग जानते हैं कि दूसरे की बात ठीक प्रतीत होती है तो 
ये उसे तत्काल ग्रहण कर लेते है । अभुक काये अझ्ुुक भकार से होना 
घाहिए ऐसा निश्चित कर खुकने के पश्चात्‌ बिना कारण दिखाए थे उस 
पद्धति का व्याग करके अन्य पद्टत का आश्रय नहीं लेते है । स्वयं सच्ची 
मानी हुई वस्तु का एकापुक कोई त्याग नहीं करता यह बात प्रसिद्ध है। 
परन्तु शाव्श्यकता प्रतीत होने पर दूसरे पक्ष की सत्यता प्रकट होते ही 
श्री सुन्शी सुर ग्रहण किया हुआ सार्ग बदल सकते हैं यह तो ही 
बात से स्पष्ट है कि वर्षा तक महात्माजी के सिद्धान्त का विरोध करने के 
पश्चात्‌ उनके सिद्धान्त में सत्य का दशन दोते द्वी इन्द्रोंने उस सिद्धान्त 
को तुरंत स्पीकार कर लिया झोर इतना ही नहीं बरन्‌ उसमें कार्यकर्ता के 
रूप से सम्मिल्षित भी हुए और महत्वपूर्ण भाग भी किया । यों कहने को 
दो उन सभी शक्तिशाली पुरुषों पर सनमानो करने का आश्येप क्रिया जा 
सकता है जिन्‍्होंगे संसार में कुछ भी कारये किया है । 

श्री मुन्‍्शी श्रार्य संस्‍क्तति का अधिक पछापात करते हैं, 'मुन्शी को 
दिन्वूथम का तनिक भी प्रसिसान नहीं है, '"झुन्शी झ्ाह्मणोंकी व्यर्थ दी 
बहुत प्रणंघा करता ह', 'मुन्शी बाह्मणा की हँसो उड़ाता है,' 'श्रो झुन्शी 
स्त्रियों के प्रति उदार नहीं हैं। ऐस परस्पर-विरोधो भाश्षेव भी इनके 
विषय में सुने जाते हैं । 

शी मुन्शी के लेखों में से परस्पर-विरोधी उक्तियां दौड़ निकालना 
फर्ठिन नहीं है | कुछ लोग कहते हैं कि वकील होने के कारण उन्हें जो 
सिद्ध करता होता है उसे पृष्ट करने के लिए नये तक निकाल खेमे दे 
शोर यदि कभी विशेधी पक्ष का समर्थन करना पढ़ जाय तो उस पक्ष 
के समर्थन के क्षिए तक देने लगते हैं । परन्तु वास्तविक बात यद्द दे कि 
इनके वचनों में सदेव पिरोध नहीं रहता है । अधिकता तो वद्ध केचल 
विरोधाभास द्ोता है और जो लोग इनके स्वभाव को जानते दें उन्हें तो 
इस विशेधाभास की चाबी इनके स्वभाव में से ही मिक्त जाती है। 

मुशीजी भावुक हैं,भावोंका वेग आने पर ये रुक नहीं सकते,इसो में 
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बह जाते हैं। अपने राग-हूं षको ये तमिक भी छिपाकर नहीं रख सकते । 
त्याग ऑर संयम की अपेज्षा इन्हें उद्लास आर विलास प्रिय है। नीति 
की अपेक्षा थे रसिकता को अधिक मान देते हैं । शान्ति श्रौर नियत्ति की 
अपेत्ता तेजस्विता और चंचलता इन्हें अधिक प्रिय है। तपोधनम वाह्मणकी 
अपेक्षा वीरता का शपासक क्षत्रिय इन्हें अधिक आवरंशीय प्रतीत होता 
है। सीतवाकी अपेक्षा ट्रौपदी या एस्पेशियाका ब्यक्तिः्व इन्हें अधिक आफ- 
बंक लगता है, राम की अपेक्ता नेपोलियन या नीत्शे इन्हें सशिक मान्य 
लगते हैं | स्थिर, सोम्य शोर शान्त मानवता की अ्रपेत्ञा भयानक ओर 
प्रकम्पम मानवता इन्हें अधिक मोहक लगती दे | 'जीआओ ओर जीने दो 
सूत्र की अपेक्षा 'छंकटसय जीवन जीओ?! का सूत्र इन्हें अधिक प्रथ्छा 
लगता है । ु 

एक इश्टि से यह सब सब्य दे परन्तु एक दी दइष्टिसे। इसमें खत्य दे, 
परन्तु आधा | श्री शो आशुक हैं यह सत्य है, इनके राग-द्वोष प्वतल 
रीति से व्यक्त द्वाते हें यह सी सत्य है, परन्तु आवेश की तरंगों को दबान! 
भी इन्हें आता है। भ्रतिद्वन्द्रिता के पूर में ये कभी-कभी यह जाते 
हैं, परन्तु इस पूर को रोकने का बद्ध भी ये तुरन्त प्राप्त कर सकते हैं । 
इनके राग-ए प्‌ सबत्न रीति से श्रकद होते हैं परन्तु यदि उन्हें प्रकट करने 
का अवसर न हो ठवय नीतिश् की कुशलता से इसका संगोपन भी कर 
सकते दें ! उक्लास और विक्षाल, रसिकता भोर आनंद हनको श्रवश्य 
प्रिय हें, परन्तु त्याग शोर संयभ का भूक्य भी ये जानते हैं। इतना ही 
नहीं उसका आत्चरण सी करते हैं । जो यह सोचते हैं कि रमणियों का 
मद-मदंन करने थाले पृथ्वीवर्तम भ्ुु'ज के पान्नका जो इन्होंने आलेखन 
किया है, वह तप और त्याग में निमग्न रहने वाली सानिनी को विद्ञास 
झोर रलिकता के पंथ में खींचकर के जावा! है और एफ अधम विदास- 
प्रिय पुरुष, तपरिवती और ध्यागपरायणा रुत्नी को जीतकर विललास का 
विजयध्चज फहराता दै वे सु'ज का व्यक्तित्व नहीं समक सके हैं । तप 
और त्याग की बातें करने बाली स्णात्ष में स्थित-प्रज्ञ का प्राप्सनल नहीं 
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पीछे सूचम भावना का बल भरा हुआ है और वद्द भावना आर्थावर्त 
की एकता की सिद्धि के दर्शन आर आायकस्कृति की ऐतिहातिक अव्रि- 
टिछुन्नताके विश्वास पर रची गहें। रामफीय एकता ओर स्वतन्त्रता इन्दे 
६४ हैं, परन्तु यदि उसके मूल में सांस्कृतिक अविच्छिन्नता और एकता 
गद्दी तों उसका कोई अ्रथ नहीं दे । वे भानते हैं कि यह ऐसी 
एकता हो ऊफि थार्यावतत की ककता और उसकी संस्कृति का प्रचार, दूसरे 
देशों यथा उनकी संस्कृति के हू बाधक न द्वोफर उसके लिए. डपकारक 
भ्रीर सहायक सिद्ध -.हो । इनका यह भी विश्वास है कि महात्मा 
गाँधीजी में फिर से यरद्द संस्कृति लवीच रूप से जीवित हुई है, वे आय॑- 
संस्कृति के अवतार समान हैं भौर उनके हारा दिखक्ञाया हुआ सागे 
देश के लिए, शध्दू के क्षिएु या सारे समाज के क्षिए कदाचित्‌ भवीन ' 
प्रतीत हो । यह सत्य और अहिंसा का मार्ग प्राचीवकाल से अनेक 
संत और साधु पुरुषों के पदोंसे भ्रंकित हुआ ह और महाप्माजी के द्वारा 
आायावत का यदद संदेश जगव्‌ समान से ती जिस शान्ति के लिए . भराज 
तु निया भटक रही है उसकी सरकता से प्राप्ति हो लकती है । 

गुजरात के लिए श्री मु शीको अपू्न ममत्व है। गुजरात की भ्रत्मिता 
शब्दुका प्रयोग इन्होंने ही सबसे पहले किया है। गुजरात श्रादि आर्यावतें 
के सिम्न-भिन्‍्य अंगोंका अपना-भ्रपना विशिष्ट व्यक्तित्व दे। इस व्यक्तित्व 
का विकास करना नें झ्पना परस कर्तव्य समझते हें | आर्याबतेके विकास 
में गुजरात का विशेष द्वाथ है । योगसूत्र सें से*अस्मिता! शब्द श्री सुशी 
8६१३-१७ भें ले आए । परन्तु योगसूच्र में जिस अथ के लिए इस शब्द 
फा न्‍्यवहार हुआ है उसकी अपेक्षा इन्द्रोंने भिन्‍्त ही अर्थ में इस शब्द 
का उपयोग किया है | अस्मि--ता, 'में हूँ--हसका प्रयोग थे आत्म- 
प्राधाग्य के अर्थ में करते हैं। भी सुशी बताते हैं कि कक्षिकालसबंज्ञ 
श्री. हैमचर्वाचाय इस अस्मिता के .आध हृष्टा थे और दनके बाद 
प्रसानंद्‌, नर्मद आदि से प्रारम्स करके महात्साज्ञी तक के अनेक ज्यो- 
तिर्धरों ने इस अस्मिता की अखदड ज्योति जीवित रक्‍तश्ी दे। परन्तु 
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गुजरात की अस्मिता का,गुजरात के सांस्कारिक ब्यक्तित्वका, ऐसा सुरैख 
ओर श्रभाव पूर्ण दशन श्री मुशीजी हे ही पहले-पहलत कराया है। गुजरात 
की अस्मिता इसका अत्यन्त प्रिय विषय है । इस पर ये निरम्तर विचार 
करते रहते हैं, उसके पोषण की सामग्री एफन्र करते रहते हैं और लेखों 
तथा भाषणों के हारा बारण्मार इस थिएय का धिरूपण करते रहते हैं ! 
इनके सतानुसार गुजरात केवल गुजरातियों की भिवास्र-भूमि-मांन्न नहीं 
है --गुजरात की स्रीमाएँ नहीं हैं, यद्द तो,एक जीवित और जाप्मत व्यक्ति 
हैं जो अपने को एक-कल्पित करने में, ष्ठ संकल्प &ै/श अपना अस्तित्व 
सर्जन करनेसें जीवन सलाफल्य समझता दे । यह यद्यपि गुजरातियों से पना 
है सह्ठी, परन्तु यह केवल मानयों का समृह-सात्र नहीं है। जहाँ गुजराती 
लोग गुजरात! दे ओर रहेगा, ऐली निर्णयात्मक कक्पना का सेवन करके 
एुकन्न होते हैं वहाँ गुजरात का अ्रस्तित्व ही है । जहा गुजराती शपन्री 
इच्छा-शक्ति श्रौर सैकरपनल के द्वारा इसका निरभांण करते हें घहाँ 
गुजरात विस्तार पाता दै। गुजरात के व्यक्तित्व के विश्वाश्वसे प्रेरित द्वोकर 
इसका व्यक्तित्व सिद्ध फरनेके क्षिए जिसने सक्रिय संकल्प किया हो उससे 
गुजरात की भ्रस्मिता द्वीती है |” यद्द अस्मिता केवल यह मानने से 
नहीं भ्राती दे कि “दम जन्म से गुजराती हैं,गुजरादी भाषा बोलमे हैं,आर 
हमारे संस्कार गुजराती हैं।? श्रस्मितामें जो मघोदशा सूचित होती है उसमें 
दो अंग हैं; "में हू',और 'में,में ही रहना चाद्रता हूँ ।'इसमें एक-प्यन्िष्व 
की सुरेख कश्पना और उस ज्यक्तित्वको अस्तितत्र में रखने का संकल्प 
दोनों बने हुए हैं । इस सास्कारिक व्यक्तित्थ को रखने वाले गुजरात ने 
अर्यावर्त की एकता सिद्ध करने में, उसके संस्कार की रक्षा करने में 
महत्वपूर्ण योग दिया है | आयात पर विदेशियों के अनेक आक्रमण 
हुए | अनेक बार पर-संस्क्ृतिने श्राय संस्क्षतिको तेजोहीन करने का धयास 
किया । परन्तु आर्यातवतें ने अपने संस्कार का कभी स्याग नहीं किया 
तथा पर-संस्कार को भी कभी देश-निकाजा नहीं दिया । परन्तु परसंस्कार 
को अपनी भट्टी सें गढ्लाकर उससे मिल्दा हुआ परत्थ का विप निकाल 
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फर अवशिष्ट भाग को आात्मसात्‌ करे उसे पच्चा लिया । आर्याच्त 
इस प्रकार के पर-संस्कार को गलाये और पचाने का सदैव प्रयोगश्षेन्र रहा 
है । इस कारये में गुजरात ने आर्यात्रते को बहुत सबल सहायता पहुँचाई 
है । गुजरात में परस॑स्कार के विष गल्लाकर अलग निकाल देने की भद्ी 
सदा से ज्वक्षंत रही है। इसके शनक सुपुन्नोंने पर-संस्कारकी सोहिनी का 
विप पचाकर आर्याचत के संस्कार का संरक्षण किया है। आय संस्कार को 
इस पर-संस्कार के आक्रमण से बचा खेने बाते अनेक गुजर ज्योतिधरों 
की अखण्ड परंपरा श्री मुंशी को दिखाई देती है भर 'गुजरात के 
ज्योतिर्धरों? में इन्द्दोंने उनके शब्दचित्रों का भ्राद्लेखन किया दे । 

शी मुंशी की इस उग्र गुजरात-भक्ति के सम्पन्ध में बहुत-ली आंत 
धारण।[एँ प्रचलित हैं-- 'ये प्रान्‍्तीयताके उपासक देँ,देश के विभिन्‍न मांतों 
के बीच वेभनस्य की पृद्धि का प्रचार कर रहे हैं, गुमराती के पअ्रतिरिक्त 
अन्य किली के प्रति हनकी सद्दानुभूत्ति नहीं हैं, गुजरात का ममत्व द्वोने 
के कारण ये दूसरे प्रांतों को घुणा की दृष्टि से देखते हैं, इनकी यह प्रांत- 
भक्ति, राष्ट्रभावना ओर देक्षभ्षक्ति में बाधक द्वोती है.' ऐसे-ऐसे अनेक 
आक्षेप बहुत से लोग अमवश कर रहे हैं । इतना ही नहीं, बहुतसे निष्पक्ष 
झौर बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों की ओर ले भी इस प्रकार के आक्ष प किये 
गए हैं । 

श्री मुंशी की गुजरात की अस्मिता की भावना देशभक्ति या राष्ट- 
भावना की विरोधी नहीं है, प्रव्युत उसकी पोषक दै | ये स्पष्ट रीति से 
क्रहते हैं कि 'आार्यावत से गुजरात अक्षग नहीं रद सकता । परन्तु ऐसी 
भावना यदि प्रान्तीयता की सिद्धि के क्षिए सेघन की जाथ तो अवश्य 
संकुचित बनती दे और राष्ट्रविधान में बाधक बनती है । यदि ये भाव 
परस्पर-घिरोधी म हो तो भारत जैसे देश में जहाँ सामाजिक झोर धार्मिक 
सेदों के ढेर-के-ढे र हैं वहाँ प्रास्तीय प्रेम की निसेनी के द्वारा ही राष्टी- 
यता की पिद्धि तक पहुँचा ज। लकता है। और थद्ट समक्ृना कठिन वहीं 
है कि ये भाव परस्पर विरोधी नहीं हैं, धरन एक दूसरे के पोषक हैं 
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इनकी शस्मिता की भावना का श्र्थ' है अपने व्यक्तित्व फे अस्तित्व का 
विश्वास । इसमें दूसरे के व्यक्तित्व के विरोध की भावना ही नहीं हैं। 
एुक व्यक्ति यदि अपने व्यक्तित्थ का विकाश्व सिद्ध करे तो उत्तसे देशकी 
हानि नहीं होती है, इसी प्रकार यद्दि एक प्रांत की श्रस्मिता विकसित 
हो तो उससे देश की किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती । कुटुम्प 
जाति, प्रान्त, तथा देश के क्रम से मनुष्य की भक्ति के विषय बढ़ते जाते 
हैं और यह डसके विकास की स्वाभाविक स्थिति है । इस प्रश्वार उत्त- 
रोत्तर विकसित होती हुई भावना अंतर्म विश्वप्रैम के रूपमें परिणत द्वीती 
है । देशामिसान की भावना को अपेक्षा गुजरात की अस्मिता की भावना 
सकुचित दे यह बात सत्य है,परन्तु उप्तसे बह देशासिमानमें बाधक होती 
है गेसा कैसे कह्दा जा सकता है ? यों तो देशामिमान की भावना भी 
क्या संकुचित महीं है ? विश्वप्रेम की विशाद्य भावना के सामने इसे 
चुद और तुखछ ही गिना जा सकता है। और चिश्वप्रेम की भावषा, 
आत्सैक्य--सब' खकिवद ब्रह्म--छी भावना के सामने संकुथित प्रतीत ही 
तो आशय की बात नहीं है | जेसे प्रस्येक व्यक्ति का झपना स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व है और उसे अपना विकास इस प्रकार करने का अधिकार है 
यह समाज के कज्याण में ब!/धक न हो उसी प्रकार से०करने का उसे 
संपूर्ण अधिकार दे । जेसे कुटवम्त्र का अ्रपना निशक्षा व्यक्तित्व है और 
एक कुट्ठम्ब के विकास से दूसरे कटुम्बों को च्ास नहीं होता है, जेले एक 
जाति की उन्नति से दूसरी जातियों के लिए घबराने का कारण नहीं 
रहता है, उसी प्रकार एक प्रान्त अपने व्यक्तित्वका विकास करे तो उससे, 
राष्ट्रविधान के काये को किसो प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती है। इसके 
विपरीत, विकसित व्य कित्व वाला परॉल्त इस काय को शअ्रत्यन्त गति दे 
सकता दे क्योंकि ज्यत्वंत्त तथा जीवित व्यक्तित्व वाज्े प्रदेशों ने ही देशकी 
सर्वश्रेष्ठ सेवा की है, आपकन्नि के समय वे ही सदैव आगे खड़े रहे हे 
इस बातका इतिद्दाल साक्षी देता है; 'में गुजराती, हैं? गुजराती ही मेरे 
मिन्न दो सकते हैं, में ही गुजराती की लददायता कर सकता हैँ, गुजराव 
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अपूर्ष बीरत। के काये भी कराती है। श्री आुशी के लगभग सभी 
उपन्यास, सभी प्रदलन और भाखद सादेक प्रशय के क्रिसो-स- किसी 
स्वरूप को ही जपग करके खिखे गए हैं । ये भानते हैं कि मलुप्य के 
फार्यो का बढ़ा-से-बढ़ा प्रवतेक-देतु यहं प्रणय भाव ही है। यहाँ तक कि 
अक्ति की भाषना को भो से, फ्रॉयड के अचुलार अणय भावना का अदा 
#ऋप ही मानते दें । हल प्रेमकी मावनाने इनके हृदय का कैसा महांसन्थन 
किया है उलका परिचय इनके 'गिशु और सखी! से ही सहज में किया 
जा सकता है। कत्वापी की हुद+ अिषुदी का कुछ अंश में स्मरण कराते 
व।के इनके इस अन्थ में शिशु की उस्कश्ठां का, उसके सूचम द्वोमै पर 
भी सारे हृदूय को भर देने वाले अशय-भाव का जो मर्सस्पर्शी श्रालेखन 
किया गया है उसे देखकर यह केसे कद्दा जा सकता है कि उसके पीछे 
श्वानुभव की प्रेरणा महीं है। शरीर और मनके द्वारा मँखते 7० जगते 
में सखी के क्षिए! विह्वल होने वां शिशु में, अरुन्धती के लिए आकाश“ 
पाताल एक कर देने वाले वशिष्ठ में श्री मुशी स्वयं कितने अंशमें रहे हें 
भरह कहना किम दे । परन्तु इनके पात्रों का यह भेरक भाव श्री मु शी के 
जीवन सें भी प्ैरक बक्ल रूप से रहा हुआ है ऐसा अनुभव हुए विभा 
भहीं रहता । 

जीवन कं भार दलका करने वाली, निराशा और हुः/ख के विध को 
उतारने बाली विनोददृत्ति श्री कु'शी में प्रकृतिदत है। ये सरैव अपनी 
प्रतिष्दा और पदवी के अनुरूप गांभीय॑ चारण करते हैं, फिर सी ऐसा 
नहीं कगता है कि गांसीय इनकी स्वासात्रिक वृत्ति हो। इनकी प्रकृति 
विनोदृ-प्रधान है । अन्य प्रवृत्तियों के भारके नीचे से, गंभीरता के अ,चछा- 
दनके मीसे से भी थह विन्तोद-पृत्ति क्लॉके बिन! रह नहीं सकती हैं। 
इनके पहलनों में ध्ृसि प्राण भरती है, इनके भापणों को रप्ििक ध्य॑स्थ 
से अंकित करती है, इनके भसक्ष-चित्रों और पाश्राल्लेखन को आकर्षक 
बनाती हैं। दृत्तना ही भद्दी, चरने कार्य का अम्तह् भार रहने पर भी 
इसके जीवन रस को, इनकी उक्ज्ासंप्रियता को यह बृत्ति सदैव सतेज 


१८६ गुन्शीजी और उग्ी प्रतिभा 


भाग जीवित रखती है। अनेक प्रकार के आश्षेपों, जान या शनआन गे 
वागाये हुए अनेक प्रकार के आरोपों तथा शिष्टता की स्रीमा को उद्छ्यंधन 
कर जाने थाली निदा-वर्षाश्रों को भी जो ये चुपचाप पी गए हैं, उसकी 
ओर से पराइमुख रहे दे, उसका कुछ कम श्रेय इनकी विनोद तृ'त्त को 
नहीं दे | हँस करके ये लिंदा द्वी या विरोध की धार कु'ठित कर सकते 
हैं । इनकी विनोद्‌-बृत्ति बहुधा निर्दोष भौर सामने वाले को डस लेने 
की इच्छा से सबंथा मुक्त होती हैं। जब थे कटाण्ष का आश्रय केते हैं, 
तब वह इंतगी ठतं।चण द्ोती है कि सरलता से भुज़ाई नहीं जा सकती । 
आु बई की साहित्य परिपद्‌ के संबंध में, इनके द्वार लिखे हुए खेखों 
में तथा विरोधियों को उच्तर देते समय धारासभा में जो इन्होंने भाषण 
दिभि उन्तमे यह कदाक्षकला पूर्ण चश्मावधि को पहुँची हुई दिखाई देती 
दूं विनोद-सूति के बिना चस्तु के प्रमाण का भान दीक-ठीक नहीं हो 
पाता दे । इसके अभाव में छोटी-छोटी बातों को भ्री सहज में ही बढ़ा 
स्वरूप दे दिया ज्ञाता है । जीवन की चुद्र निष्फलताओं, निराशाओं और 
क्क्षेशों के द्वारा सारे जीवन को अन्भकारसय बनने से यह बृत्ति शोकपी 
है । इसी विनोदबूक्षि के कारण द्वष, ईष्या आदि अबशुणों 
को इतना श्रवकाश नहीं मिज्ञ पात्रा कि मनुष्य को उदास स्थान से 
अ्रष्ट करके नीचे छकेल' दे । जीचन में कठुता के अश न प्राने देने तथा 
हृदय के स्वाभाविक औदाय को पिचल्नित न होने देने में भी श्री 
मुन्शी के क्षिए यद्ट विनोदु-द्वत्ति बहुत भ्रंशों में ्रवश्य उपयोगी सिद्ध 
हुईं होगी । 

श्री मुन्शी को दमारी प्राचीन संस्कृति का गये है। आय संस्कृति 
का वर्णन करते थे अवाते नहीं हें । परन्तु इस्र संस्कृति में आज हमारे 
व्यवहार में दिखाई देने बाक्षो झढ़ियोंका साप्नाज्य नहीं दे,जाति के छोटे- 
छोटे पतुल्नों में बेधी हुई कुछ परिमित लोगों द्वारा व्यवह्वत कृप-मण्दू- 
कंप्य की भावना नहीं है। अधिभकक्‍त कुठुम्बको प्रधा,दास्पत्य भावना वर्णा- 
श्रपपर्,एुक औौर अखगड़ थार्यावतकी संकरप-जर्य भावना,संस्कृत भाषा 
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का महत्व और नेद के अपौरुषेत्व की भावना से प्रतीत होने बाला 
एुतिहासिक सावत्य--हनकों ये भराथ शंस्क्ृति के विशिष्ट लक्षण मानत्ते 
हैं। ये मानते है कि सामाजिक प्रशालिकाएँ और धार्मिक विश्वास 
हमारे संस्कार के पोषक ओर प्रचारक हैं, परन्तु ये स्वयं संस्कार नहीं हें 
ओर कालक्रम से दूसरी साधन-सप्तृद्धि के साथ ये बदलते जाते हैं। 
संस्कृत का मूल ऐविदासिक अविच्छिन्नता के विश्वाल मे थआर्यावत की 
एुघ्वा की धतीति में बसा हुआ है, देशकालाघवन्छिन्न जो सनातन 
आदर्श आयों ने अक्वित किये हैं उनमें बला हुआ है, आयों ने समग्र 
जीवन के तत्वद्शन उसके हेतु ओर ध्येय के विषय में जिस सावगा 


हम... 


ले प्रेरित होकर सिद्धान्त स्थिर किए हैँ उस भावना में बच्चा हुआ है, 
“परबंध्धापी और दुधधर्ष तन्‍्मथता के द्वारा स्राधनसम्पत्ति के उफ्योग 
करये में ही आर्यावत की अमर कीर्ति का रहस्य बच्चा हुआ है ।? प्रध्येक 
पुरुष का निराज्षा व्यक्तित्व है । संकठ्पपूवक समाधि, ध्यान, धारणा, 
सनन ओर निदिध्यासब के द्वारा इसके व्यक्तित्व का विकास होता हैं| 
उसको स्वयं अपना सत्य निर्माण करना होता है, अपना ध्येथ निश्चित 
करके उसकी सिद्धि के क्षिए डसे श्रम करता होता ले, अपने स्वभाव 
धर्म का भ्रनुसरण करके उसे ध्येय की सिद्धि साथनी होती है । मनुष्य 
का व्यक्तित्व समाज की अपेक्षा विशेष महत्वपूर्ण है। अपने स्वभाव 
धर्म के अनुसार गद़ी हुईं जो सावना है उसकी सिद्धि के किए धर्मा- 
चरण करना पढ़ता है। परन्तु थह धर्माचरण केवक शारुत्र ओर रूढ़ि 
में अँध-भ्रद्धा करके नहीं, वरन्‌ अपने अलुभव से स्थिर होता है। अन्य 
सुसक़ति और आये संस्कृति के बीच यही महत्वपूर्ण भेद है । दूसरे धर्म 
, मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति-रुपसे ही रहेगा;धर्माचश्ण से कद।चित्‌ 
बह संत बन जाय,परन्तु उसका व्यक्कित्व भ्रभंतत्व, अथवा ब्रह्म या इंश्वर 
के साथ कभी एकरूप नहीं होता है'। आय संस्कृति इससे भिन्‍न संदेश 
देती है। राग-द्वॉंच से परे रहकर , स्थितप्रश्म॒ की स्थित्ति प्राप्त करके 
इसी जीवन में परम आत्मा का--आाक्षी स्थिति का-साज्ञात्कार करनों दी 
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प्र शोजी जीवन का परस ध्येय मागते हें । 

गीता भोौर योगशास्न्र की ओर श्री झुशी की श्रधिक अभिर॑थि 
प्रतीत होती है । इनमें प्रदर्शित किय्रे हुए सिद्धान्तों ओर भाषणाओं ने 
श्री मुशी फे जीवन पर, इनके जीवन के आादर्शों पर अधिक प्रभाव 
इाजा है। नीत्से, शोपनहोंर और फ्रॉइड जेसे समथ तत्व॒चितर्कों शोर 
विचारकों ने हनकी जीवन-भावना के निर्माण में महष्थपूर्ण थोग दिया 
है, फिर भी इनका जीवन-दर्शन मुख्य रूपसे आये भावना के----विशेषतः 
णीता तथा योगशारूत्र में वर्णन की हुई. आये भावणा के---रंग में रँगा 
हेआ है 

श्री सु्शी इंश्वर को मानते हैं या नहीं यह हम नहीं जाभते, परन्तु 
भनुष्य जिसका साज्ह्कार कर सकता है ऐसे किसी परम खध्य में इन्हें 
अधश्य श्रद्धा है। इसकी घर्स भावना परंपरागत आचार-विचार से बँधी 
हुई नहीं है; परन्तु इन्द्रोंने जो सत्य ढ्ाँढ़ा है, जो जीवन-दर्शन गढ़ा है, 
भोर जिस भाषना के हारा इनका श्आभ्यन्तर जीवन अक्लित हुआ है 
डसकी सिद्धि के क्षिए्‌ इनके संक्पजर्प प्यतनों को हनकी धसभावना 
कहा जा सकता दै। जिसे इन्होंने सनतान सत्य-रूप से स्वीकार किया है 
उस पर ये धार्मिक पुरुष की श्रद्धा के समान चिपके रहते हैं । 

भआार्यावत की इस अमेय ओर अखरड एकता के विश्वास पर भरी 
भुशी की देशभक्ति की भावना का विकास हुआ है। अर्थाचीन अर्थ- 
शास्त्र ओर राजनीति के ये अ्भ्यासी हैं। ये मामते थे कि हिंद को संपूर् 
स्वतन्त्रता प्राप्त होभी दी चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए जो कुछ 
कष्ट सहन करने पड़े' उन्हें सहस करने को भी थे तैयार थे। यद्यपि देशा- 
भिमावद की यह भावना हमने बहुत झंश में पश्चिम से सीखी है कि 
दमार देश स्वन्तन्न हो, हमारे देश को राष्ट्रीय एकता प्राप्त दो, प्रज्ञों- 
प्त्तात्मक राजतंत्र सें प्रत्येक व्यक्ति मिधमानुसार स्थतन्व॒ता का उपभोग 
कर सके परन्तु भी मु शी की देशासिमान की भाषना केवल ऐसे स्थूत्ष 
प्रकार की नहीं है। स्थूल्लरूप से मृत द्ोभे वाली इनकी देश-्भक्ति के 


० अमन 
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के बाहर का श्रब कुछ सेरे सन को झग्माह्म है । दूसरे प्रान्तवासी मुझसे 
अलग संसार में निवास करते हैँ | गुजरात का सब श्रेष्ठ है, बादर की 
कोई भी वस्तु अच्छी नहीं है। यदि ऐसी भाषना किसीकै मन में हो तो 
अवश्य वह्द छुद्र प्रान्तीयता गिनी जा सकती है। परन्तु गुजरातका स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व है और इस बात की डसे प्रतीति होनी चाहिए ऐसा फद्दना यदि 
देशविरोधी प्रान्तीयता गिनी जाय तो थद्द चेसा ही है जेसे किसी वृत्त के 
मूल में पानी देने पर कोई कद्दे कि श्रापने तो सारे चृत्ध के साथ अन्याय 
किया है। वस्तुतः देखा जाय तो प्रान्तीय श्भिमान और देशामिमान के 
बीच फिसी प्रकार का विरोध नहीं है। इतना ही नहीं, दोनों एक ही 
ममत्व की प्रेरणा में से प्रकद दोते हैं, दोनों पुक साथ रह सकते हैं और 
एक दूसरे के लिए उपयोगी बन सकते हैं | देशामिमान शब्द की सबसे 
पदले रचना करने वाले श्रौर इस भावना का सबसे पहले दर्शन कराने 
पाले ममद को भी शुंशजरात के लिए अपूर्भ मसत्व था । नर्मद की जय जय 
गरती गुजरात! पैक्ति से आज भी गुजरानियों के हृदय नाच डठते हें और 
फिर भी कोई यहद्द नद्दी कह सकता कि नमद संकुतित प्रान्तीयता का 
डपासक था| 

शुजरात्र की भ्रस्मिता की ग्रत्तीति कशकर श्री मु'शीजी ने गुजरात 
की अमूल्य सेवा की है । गुजरात ऐसी स्थिति में था मानो अपने स्वतंत्र 
अस्तित्व का उसे भान ही न हो। गुजरातियोंको कमाना और ब्यय करना 
आनन्द उदड़ाना और 'घरम करना”? भत्ती भाँति आता है। परन्तु गुजरात 
के सांस्कारिक ध्यक्तित्व का उन्हें बहुत कम ध्यान रहता है। भी मुशी 
ने प्रभावशाली ढँग से, स्पष्टता स्रे बारम्थार यह ध्यान कराकर शुजअरा- ' 
तियों का ममत्य शुजरात की ओर मेंरित किया है, हृतना ही नदीं,गुजरात 
के विषय में उन्हें विछ्ार करने को प्रेरित किया है | गुजरात को देश में 
अपना योग्य स्थान जेनेके लिए तयार द्ोना चाहिए,देशयज्षमें इसे विशुद्ध- 
से-विशुद्धे प्रकाशकी आझाव्मबल्ति देने के लिए तर होना चाहिप्‌, ऐसी जो 
भावना आाज़ गुजरातियाँम फेल रहीं से श्री मुशीजी ने गुजरात की 
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अस्मिता की भावना के रूप में जाग्रत करके सबत्य वेग दिया है | 
जीवन के भिन्‍न-मिन्‍म छोशों में श्री मुंशी ने जो सिद्धि प्राप्त की है 
डस पर किसी भी देशवाली का छदय अमभिसाव कर सकता है । धारा“ 
शास्त्री के रूप में बस्बई के वरिष्ठ न्‍्यायालय में इन्होंने श्रअस्थान प्राप्ल 
किया है | बम्बई विश्वविद्यालय में अधिकृत रुनातकों की ओर से सिर्षा- 
चित होकर ये लेनेद में अविष्ट हुए भौर थोद़े ही समय में इम्होंने लिणडी- 
केट में सी स्थान पाया । गुजराती बोर्ड ओफ़ सरटडीज्' के प्रमुख पद पर 
भी ये बहुत दिनों तक बने रद्दे । विश्वविधालय के प्रायः सभी विषयों 
में इन्दोंने सक्रिय रल ल्लिया है । गुजराती तथा प्राग्व की अन्य भाषाओं 
को थूनिधर्सिटी के पाव््यक्रम में योग्य स्थान दिलाने के क्षिएं जो इन्हों- 
ने प्रयत्म किया बह सबको विदित है । गुशराती हाहिरय और भाषा 
तथा संस्कृति से खम्न्नश्थ रखनेधात्ते व्याख्यान दिल्लाने की योधन|--- 
ठक्‍कर माधवजी वसनेजी लेब्चरशिप--यह इन्द्दींकी प्रेरणा का परि“ 
णाम है | गुजरात के लिए अलग विश्वविद्यालय स्थापित कराने के लिए 
भी हन्हीने बहुत कार्य किया है। यूनिवर्सिटी, की ओर से भु बईँकी धारा- 
सभा में गये ओर वहाँ सी इन्होंने प्रारम्भ ले ही सबका ध्यान शाक्ृष्ट 
करना प्रारभभ किया, उसके पश्चात बारडढोली का युद्ध प्रारम्भ हुआ । 
श्री सु'शी अ्रव तक सत्याग्रह का विरोध करते थे और थह' मासते थे कि 
भियमाचुसार जो हो सके वही कार्य करमा चाहियु । परन्तु बारडोक्ी 
जाकर इन्होंने बहां जो इश्य देखा, उससे भौर मह्दात्माजी के स्रहुचाल 
में शदकर उसके सिद्धांतों की समीक्षा करने से इनका झभिग्राय बदले 
शया और बदले हुए अभिप्राय को इन्होंने तुरन्त ही व्यक्त किया,कार्यरूप 
में परिणत किया तथा धारासमा में से स्यागपत्र बैकर चद्दो आए । 
इसके पश्चात श्री मु शी,दो बार सस्याग्रद्द के आन्दोलन में कारावास ग़ये 
और उसके पश्चात्‌ राष्ट्रीय मद्दालभा के एक अअगश्य सभासद' के रूप 
में मु बई के प्रधानमण्डक् में गुध््सत्री के स्थान की शोभा बढ़ाई । संस्कृत 
भांषा से इन्हें अत्यन्त अगुराग है ।-भाये संस्कृति का शास्त्रीय श्रभ्यात 
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कराने के लिए इनकी तीम्र उत्कणठा है। इसके लिए इनकी इच्छा थी 
कि कोई विद्यापी5ठ स्थापित किया जाय। संयोग से सेठ भुैगालाल 
'गोयनका की श्रार्थिक सहायता प्राप्त होते ही इनके सभापतित्व में 
/'मेरतीय विद्याभवन की स्थापना होगई । 
,. ईंस भ्रकार श्री सु शी ने विविध क्षेत्रों में कुछ-त-कुछ सिद्धि प्राप्त की 
ह है। परन्तु इन सबकी अपेक्षा इनके द्वारा की हुईं गुजराती साहित्य की 
सेवा कभी नहीं सुक्ाई जा सकती | यहां सादिध्यकार रूप से इनकी 
तुलना करना अथवा इनकी कृतियों के गुण दोष की चर्चा करना अस्थ।- 
तंस्थ है, परन्तु साहित्य के जिन-जिन पदैशों में इन्द्रोंने प्रवेश किया है 
उनमें ये कुछ-न-कुछ अपूव ता लाये हैं। सरस्वतीचर के पश्चात्‌ सूखे 
हुए मचलकथ। के प्रवाह को इन्होंने पहले की अ्रपेण्ता बहुत अधिक घेग 
से प्रचादित किया है। केघल एक ही प्रकार के घुतले बने हुए पात्रों के 
बदले इन्होंने भानवता के सभी भावों से भरी हुईं, सजीव ओर तेजरुवी 
पाच्रसृष्टि गुजराती साहित्य में उतारी है | तन मन, रमा, संजरी, मीनल 
सणाक, प्रसन्‍त आदि सुकुमार और तेजस्वी, स्नेहशील भोर गर्धाल्ी, 
सरिन्रयाँ हमारे साहित्य की शोभा बढ़ाती हैं। इसी प्रकार जगत्त, श्र्ता- 
नंद, मु न, सु'माक, काक, ऊंदो, त्रिसुननपाल, जयसिंह, र/'खेंगार आदि 
्रमेक अतापशाक्षी, कुद्धििभव॑ से चमकैनेवा्ी पात्र हमारे साहित्य में 
चिर॑जीव होने के क्षिण. उत्तारे गए हैं। हमारे क्रथानक साहित्य में जो 
रोनी सूरतवाले थे उन्हें निकाक्षफर उनके स्थान पर चीरता का आलेखन 
बहुत समथ रीति से श्री मु'शी ने किया है। दृतका करुणरस भी रुग्य 
भद्दी, भव्य शोर भओजरवी प्रतीत होता दे । 
हमारे साहित्य में नाटक बहुत ही कम हैं। साहित्य के इस अग 
का बहुत ही अरुप विकास हुआा हैं। उसमें रंगभूमि के भादकों भौर शिष्ट 
नाटकों के बीच तो किसी प्रकार का सम्बंन्ध रहा हीं नहीं । ऐसी स्थिति 
में भी सुशी ने प्रद्सन भोर करणार्त मादक स़िलकर धमसारे अल्पधन 
नाटक सादित्य का दारिदग घहुत भैश में दूर किया है। प्रायवान पात्र, 


| 
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विनोद और रद्वस्प से शोमायमान, रुवाभाविक और उचित संवाद, ५ , 
का कृशल्तापूचक अथन, ये सब इमके माटकों के खुख्य लक्षण हैं; परन्तु 
उसके अतिरिक्त ये सब अधिक परिसाण में खेलने योग्य होते दें यह उन 
की विशिष्टता है | रंगभूमि पर अनेक बार सफलतापूर्वक इमके अनेक 
नाटक खेले ज! चुके हैं । 

उपन्यास और नाटक के अतिरिक्त इन्होंने विवेचन, साहित्य कां 
इतिहास प्रवासवर्णन इध्यादि साहित्य के अनेक अड्नों का स्पश किया हे 
भोर इस सबमें गुजराती साहित्य को सपुन्नत बनाया है । 

हमारे साहित्य, का सावेदेशिक विक्रास करने के 'ज्िए ये प्रयत्तशील् 
रहे हैं। साहित्य संसदू की इन्द्रोंने हसी उद्देश्य से स्थापना की थी और 
उसके प्रमक्षपद पर रद्दकर क्ितने ही क्लोंगों को कक्षम पकड़ना सिखांप्रा 
है तो कितने ही व्यक्तियों को रखे हुए कल्नम को पुन्रः उनके 'हाथ में दे 
दिया दे | गुजराती साहित्य का सम्पूर्ण इतिहास तथा गुजराती भाषा , 
का कोष निर्माण कराने के लिए भी इनन्‍्द्रीने यथाशक्य सथ प्रयत्न किये 
हैं। आवश्यक सहकार के भ्रभ्ात्र से तथा कुछ अनिषाण्ं कारणों से हस 
में दृच्छित सफलता प्राप्त नहीं हुईं | परन्तु इसके लिए इन्होंने तन,मन 
ओर घन से यथासंभव सब कुछ किया दे | गुनतती साहित्य परिषद्‌ के 
उपप्रमुख और प्रश्नुखके रूप में हन्द।ने परिषद्‌ को योजनाश्रों में बेशा और 
प्राण भरे हैं। न्मंद ओर द्वेस चन्द्र।चार्य के समान शुजरात के ज़्यातिर्धरों 
को गुजरात भूल न जाय इसलिए उनकी शताब्दी तथा देसमसारसुवत सन्न 
का मदोस्सव कराया है । 

इस प्रकार अपनी कृतिथों के द्वारा, कार्यो के हारा और प्रेरणा के ! 
द्वारा श्री म|शी ने गुजरात, गुजराती साहित्य शौर भाषा की अवि- , 
स्मरणाय सत्रा के है और गुजरात के ज्योतिश्ररों की परा्परा में 
इत्होंने अपना सी मशुक्त स्थान बता किया है। 


